॥ श्रीदरिः ॥ (४६) 
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हंसारें शास्त्रों श्रीभगवन्नामकी महिमा अतुलूनीय है। 
विशेषतया कलियुगके प्राणियोंके लिये तो भगवज्ञाम ही एकमात्र 
पंरम साध्य और परम साधन है। जिसने नामका' आंध्रय ले 
लिया, उसका जीवन निश्चय ही सफल' हो चुका । भर्गवानके 
पंवित्न नामोंके जप-कीतनमे वर्णाश्रमका कोई नियम नहीं है । सभी 
भगवदज्ञामके अंधिकांरी हैं,, सभी' भगबांनका नांस:कीतनो करें: 
पॉपीसे मुक्त हों सनातन पदेको प्रांत कर संकेते' हैं. ॥ 

प्रस्तुत' संग्रह' भ्रद्धेय' भाईजी भ्रीहनुमान प्रंसादजी पोदरिके 
भगवेन्नोंम:विषयक लेखों, विचारों, पत्रों ओऑदिका संग्रह है, 
समय-समयपंर “कल्याण'में प्रंकाशित हुंए थे। श्रीभाईजी उस 
भाँगंवतीय स्थितिमं पहुँच गये थे जहाँ पहुँचे हुए व्यक्तिके 
जीवनसे, वाणीसे, लेखनीसे परंमार्थके साधकोंको ही नहीं, 
मानवसांत्रेंकी अमोघ छा मिलतों है । हमारा विद्वास है इस 
खंग्रहको मननपूर्वक पढ़नेसे पाठकोंका ध्यान-नाम-जप-कीर्तनंकी 
ओर आंकर्षित हुआ और वे भगवनज्नाम-जप-कीतनम लछूग गये तो 
उनका! और जगत्‌का महान्‌ कल्याण होगा । 

-ग्रकाशक' 


श्रीहरि 
विषय-सची 
विषय पृष्ठ-संख्या 
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| नाम भगवानका ही अभिन्‍नखरूप है और वह 
भगकनकी हीं गक्तिसे भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली और 
ऐज्क्येवान्‌ हैं | जसे किसी महान्‌ वेमवशालों सम्राठदको अपने खजाने- 
की अलंझ्य घन-राशिकी संख्याका पता नहीं रहता, इसी प्रकार-नामी 
भगवान्‌ भी अपने नामक्री अनन्त गुणावलियोंका पता रखना नहीं 
चाहते | यह भी उनका एक महान्‌ गुण है | भगवानके जिस 
मह्ूमय नामसे पद्नम पुरुषार्थरूप भगवठोमकी प्राप्ति हो सकती है, 
बदलेम मोक्षकी चाह करना भी प्रेमियोंने कामना माना हैं | 
लोक-पस्लोककी किसी भी क्षुद्रमहान्‌ कामनामें नामका प्रयोग 
करना एक प्रकारसे अविवेक या मूखता ही है | छोक-परलोकके जो 
भोग हैं, सभी दुःखयोनि और विनाशी हैं, ऐसे मधुर विषरूप विषयोंकी 
चाह करना और नामके बदलेमें उन्हें चाहना मद्ात्‌ मूखेता है | 
तुछस्िदास 'हरिनाम! सुधा तजि 

सठ हठि पिग्त बिष्य बिषर माँगी। 

अतएत् बुद्धिमानू और अपना यथार्थ कल्याण चाहनेवाले 
पुरुष्का यही कतंत्य हैं कि वह अपने जीवरनको भगवन्नाममय बना 
; ओर नामके फलखरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नामनिशकी ही 
कामना करे | यही नामका आदर है और इसी भातसे नामका सेवन 
भी करना चाहिये । 


५ 


भ० खि० १-२-- 


२ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


परंतु जबतक यह भाव जाग्रत्‌ न हो, तबतक किसी भी भावसे 
किसी भी। सत्कामनाकों लेकर नामका आश्रय लेनेमं कोई आपत्ति नहीं 
है । ऐसा करना मूखेता होनेपर मी पाप नहीं है, वरं कतंव्य हैं। 
अवश्य ही जिसमें किसी दूसरेका जरा भी अहित होता हो और 
परिणाममें अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्यकी सिद्धिके 
लिये भगवानके नामका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये | 


जबतक भगवानके नाममें 'रति! न पेंदा हो जाय, तबतक 
“रुचि'के साथ भगवानका नाम लेना चाहिये, जबतक रुचि न पेंदा 
हो तबतक भगवानके नामका “अभ्यास! करना चाहिये और अभ्यासकी 
दृढ़ता न होनेतक “अमोध ओष4! के रूपमें भगवानका नाम लेना 
चाहिये | भगवानका नाम नित्य मवुर और दिव्य अमृतरूप है | 
उदाहरणके लिये मिश्री मीठी होनेपर भी फित्तके रोगीकी जीम कड़वी 
होनेके कारण मिश्री कड़वी लगती है; परंतु मिश्री पित्तनाशकी दवा 
हैं | मिश्रीके सेत्रससे पित्तका शामन होनेपर जब जीभका क 
मिंट जाता हैं, तब मिश्री मीठी छगने लगती है; क्योंकि वह मीठी 
ही हैं। इसी प्रकार प्रवेसच्चित कम-मलके कारण हमारी दूषित वृत्ति 
जबतक भगवानके नामके माथुयका अनुभत्र' नहीं करती, 


वापन 


वल्कि उसे 
जया समझती है, तवतक दवाके रूपमें जबरदस्ती उसे लेते रहना 
चाहिये । लेते-लेते कम-मलछका शमन होते ही भंगवानकी सहज नाम- 


माधुरीाका खाद आने लगेगा | 


ऐ यह स्मरण रखना चाहिये कि 


| नामका आश्रय कलियुगर्मे 
सबसे बड़ा आश्रय है | 


उस एक हो आश्रयसे सर्वाह्लीण प्रण सफलता 
्रः 


॥'| 
न] 
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ग्राप्त हो सकती है | अतएव नित्य-निरन्‍्तर नामका सेवन करना 
चाहिये ओर जहाँतक बने नामका सेत्नन  “नाम-प्रेमकी बृद्धिः के लिये 
ही करना चाहिये, किसी भी व्गेकिक-पारलोकिक इच्छाकी प्रतिके 
लिये नहीं | नामका फल अचिन्त्य और अमूल्य है | उनकी 
वास्तविकतापर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्यको ग्रहण 
करना चाहिये । 

नामका जप मानसिक, उपांश ओर वाचिक-तीनों तरहसे हो 
सकता है । नाम-जपमें जितनी सक्ष्मा हो, उतना ही कह श्रेष्ठ है | 
पर नाम-कीतेनमें जितना ही वाणीका स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो, 
उतना दी श्रेष्ठ है । अपनी-अपनी स्थिति और रुचिके अनुसार जप- 
कीतन करना चाहिये। 

भगवान्‌के सभी नाम समान महत्त्व रखते हैं, किसी भी नाममें 
ऊँच-नीचका भाव न रखकर अपने लिये जो भी नाम विशेष प्रीतिकर 
और रुचिकर जान पढ़े, उसीका जप-कीतन करना चाहिये | 

सर्वंषां भगवन्नाम्नां समानो महिमापि चेत्‌। 

तथापि स्वप्रियाणां तु स्वाथसिद्धिः सुखं भवेत्‌॥ 

विभिन्‍नरुचिछोकानां. क्रमात्‌ सर्वेषु नामखु । 

प्रियता सम्भवेत्‌ तानि सवोणि स्युः प्रियाणि हि ॥ 

थद्यपि समस्त भगवन्नामोंकी महिमा समान ही है, तथापि जो 
नाम अपनेको प्रिय है, उनके कीतनसे अनायास ही अपने अभीष्ट 
मनोरथकी सिद्धि हो जाती है | विभिन्‍न रुचिवाले लोगोंका क्रमश: 
सभी नामोमें प्रेम सम्भव हो जाता है । फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय 
हो जाते हैं | 


७ श्रीभगवन्नाम-चिस्तन 


अतएव मगवानके जिस नाम या जिन नामोर्मे ऊफ्ना मन लगता 
हो, उसीका जप करे; परंतु नाम-जप करनेवालेंके लिये यह 
परमाक्रयक है कि वे प्रतिदिन नियमप्रवेक अधिक-से-अधिक संख्यामें 
न प्त्न्प स््ि ८55 ५ ८" 
नाम-जय अक्य कर । इस नेयमित जप अतिरिक्त दन-गत बना 
रूंह्याके नाम-जप होता रहे, इसके लिये साववानीके साथ प्रयत्नशील 
रहें | नियमित संख्याके नाम-जपका ढढ़ नियम होनेसे उतना जप तो 
प्रतिदिन प्ररा हों ही जायगा; नहीं तो, नियम न्‌ रहनेपर किसो भी 
आकयक-अनावश्यक कार्यमें समय छग जायगा और जो सब्से पहले 
करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्त्वप्रण कतेव्य एवं जीवनमें 
अत्यावश्यक कार्य है, वह “'ताम-जय' छूट जायगा | मत थोखा देकर 
समझा देगा कि “नियम थोड़े ही है, यह बहुत जरूरी काम है, इसे 
कर लेना चाहिये |! फिर व्यथंकी बातचीत भी जरूरों कांम्र हो 
जायगी | परंत बड़ा नियम होनेपर उतना सम्रय: नाम-जप्मे अचध्य 
लगेगा और ताम-जप होनेसे मगवानके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्च कम-से-कम 
एक भक्ज ज़ीमेकरा तो वना ही रहेगा | उतने समय्रतक वाणीका केवठ 
संयम हीं नहीं होगा, वाणीका यंथ्राथ सदुपधोग होगा; क्योंकि अणीका 
सदुपगोग भगवान्‌के नामगुण-गानर्म ही हैं| उतने समयतंक प्रमादवश 
होनेवाले मिथ्या भाषण, पर-निन्‍्दासे रक्षा होगी--ऋमसे-कर व्यथ 
माषणले जीभकी रक्षा होगी | ग्रमादयुक्त वाणीक्रें कारण होनेवराले 
दुष्परिगामोंसे वचात्र होगा और नामजपरूप सबसे महान्‌ ल्यन्ष ग्राप्त 
होगा | लगातार नियमित जप होनेसे वाणीका वसा अभ्यास हो जायगा, 
जिससे वाणी सहज ही अपने-आप नाम-जप करती रहेगी ओर इससे 
फिर मन भी छग जायगा | तुल्सीदासजी कहते हैं--- 


«०७ 


के 


श्रीभगवन्नाम-चिन्तन एवं नाम-सहिसा हर 


सकल अंग पद बिमझ्ुख नाथ ! मुख नास की ओट हरूई हैं। 

मेरे सारे अड्ञ आपके चरणोंसे विमुख हैं, केवल मुखने 
( जीमने ) नामकी ओट ले रखी हैं । स्वामी श्रीहरिदासजी नियमित 
तीन छाख नाम-जप प्रतिदिन करते थे, इससे उनको डिगानेके लिये 
थायी हुई वेश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर ही नहीं सकी, स्वयं 
उसीका उद्धार हो गया | स्वर्गीय पं० श्रीमोतीछालजी नेहरूत्के द्वारा 
पर्वाम्यासत्रश मृत्युके कुछ पहलेसे ही गायत्री-जप होने लगा था। 
इसी प्रकार प्रत्रभ्यासवश॒ विश्वकवि श्रीरीन्द्रनाथ ठाकुरके पिता 
श्रीढ्िजेद्रनाथ ठाकुर बाद्य चेतनाड्रान्य अव्रस्थामें आसन छगाकर बंठ 
गये थे और गायत्री-जप करने लगे थे | नामका अभ्यास होनेपर 
न्तकालमें भगवानूका नाम आ जाता हैं. और -अन्तकालकी स्थितिके 
अनुसार उसे सहज ही भगव्य्याप्ति हो जाती हैं | अतएव प्रतिदिन 
नियमित संख्यामें नाम-जप अऋय करना चाहिये । किया जाय तो 
आसानीसें एक छाख नाम-जप ग्रतिदिन हो सकता हैं | मनुष्य दिनभर 
बोलता नहीं है, उसकी जीम अधिकांश समय खाली रहतों है | वह 
यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानीसे दिनभरमें चलते-फिरते एक 
लाख नाम-जप्र कर सकता हैं | नहीं तो २१६०० की संख्या 
परी कर ही लेती चाहिये | दिनमरमें ओसत इतने व्वास आते हैं, 

छतएव इतना जप ढोनेपर प्रतिश्वास एक नामका जप हो जायगा। 

यहाँ भगवन्‍नाम-महिमाके कुछ इलोक दिये जा रहे हैं--- 
कालयुगम नामका विशपता 
कल्ेदोषनि्े राजन्नस्ति ह्येकों महान गुणः। 


कीतनांदेव कृष्णस्य मुक्तसज्ञः पर बजेत ॥ 
( ओसद्धागवत्त) 


दर श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


“राजन ! दोषोंके भंडार कल्युगर्मे यही एक महान्‌ गुण है कि 
इस समय श्रीक्षष्णका कीतनमात्र करनेंसे मनुष्य बन्धनमुक्त हो 
परमपदको प्राप्त हो जाता है |? 

यदभ्यच्य हरि भकक्‍त्या कृते ऋलतुशतेरपि। 
फर्ूं प्राप्नोत्यचिकल कलो गोविन्दकीतनात्‌ ॥ 
( श्रीविष्णुरहस्य ) 
धत्ययुगमें भक्ति-भाव्से सेकड़ों यज्ञोंद्वारा भी श्रीहरिकी आराधना 
करके मनुष्य जिस फलको पाता है, वह सारा-का-सारा कलियुगर्मे 
भगवान्‌ गोविन्दका कीतनमात्र करके प्राप्त कर लेता है । 
ध्यायन्‌ कृते यजन यक्षेस्त्रेतायां द्वापरेष्चयन,। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीस्ये केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ) 

“सत्ययुगमें भगवानका ध्यान, त्रेतामें यज्ञोंद्रारा यजन ओर द्वापरमें 
उनका प्र॒जन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे वह कलियुगमें 
केदवका कीतनमात्र करके प्राप्त कर लेता है |? 


कते यद्ध्रायतों विष्णु अतायां यज़तों मे: । 
द्वापरे परिचर्यायां को तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
धसत्ययुगर्मे भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेवालेको, त्रेतामें यज्ञोंद्वारा 
यजन करनेत्रालेको तथा द्वापरमें श्रीहरिकी परिचर्यामें तत्पर रहनेवालेको 
जो फल मिलता है, वही कलयुग श्रीदरिका कीतेनमात्र करनेसे 
प्राप्त हो जाता है ।! 


श्रीभगवन्नाम-चिन्तन एवं नाम-महिमा ७ 


हरेनामेव_ नामेब नांसेव सप्त॒ जीवनम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्थ्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 

धश्रीहरिका नाम ही, नाम ही, नाम ही मेरा जीवन है । 
कल्युगमें इसके सित्रा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है. ॥ 

ते सभाग्या मनुष्येषु कृताथों नुप निद्िचितम। 

स्मरन्ति ये स्मासयन्ति हरेनॉम कलो यु॒गे ॥ 

'नरेश्क ! मनुष्योमें वे ही सोमाग्यशाढी तथा निश्चय ही क्रताथ 
हैं, जो कल्यिगमें हरिनामका स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरोंको 
भी स्मरण कराते हैं |! 

कलिकालकुसपंस्य तीक्षणद्‌ष्ट्रस्य मा भयम्‌। 

गोविन्द्नामदावेन दग्धो यास्यति भस्मताम॥ 

( स्कन्दपुराण ) 

“तीखी दाढ़वाले कल्काटरूपी दुए सपंका भय अब दूर हो 
जाना चाहिये, क्योंकि गोविन्द-नामके दावानछसे दग्ध होकर वह 
शीघ्र ही राखका ढेर बन जायगा ।? 

हरिनामपरा ये चर घोरे कलियुगे नराः। 
त एव कृतक्ृत्याश्व न कलिबाधते हि तान॥ 

“बोर कलियुंगमें जो मनुष्य हरिनामकी शरण ले चुके हैं, वे ही 
कृतकृत्य हैं | कलि उन्हें बाधा नहीं देता ॥ 

हरे केशव गोविन्द वाखुदेव जगनन्‍्मय | 

इतीरयन्ति ये नित्य न हि तान्‌ बाधघते कलिः ॥ 

( बृहन्नारदीय ० ) 
हरे ! केशव] गोविन्द | वासुदेव .]. जगन्मय !,इस प्रकार 
जो नित्य उच्चारण करते हैं, उन्हें कलियुग कष्ट नहीं देता | 


2 श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


येडहनिंश. जगद्धातुर्वासुदेवस्थ कीतनम । 
कुबन्ति तान, नरव्याप्त न कलियबाधते नरान॥ 
( विष्णुघर्मात्तर ) 
ननरश्रेष्ठ | जो लोग दिन-रात जगदावार वाछुदेवका कीतेन करते 
हैं, उन्हें कलियुग नहीं सताता ।? 
ते थन्यास्त कृतार्थाश्व तरेव सुकृत कृतम्‌। 
तराप्तं जन्मनः प्राप्य ये कछो कीतेयन्ति माम ॥ 

( भगवान्‌ कहते हैं---) “जो कल्युगर्म मेरा कीतेन करते हैं. 
वे धन्य हैं, वे क्रताथ हैं, उन्होंने ही पुण्य-करम किया है तथा 
उन्होंने ही जन्म और जीवनकां पाने योग्य फल पाया है ॥ 

सकठ॒ब्वास्यन्त्येतद्‌. डुलेम॑ चाक्ृतात्मनाम्‌ । 
कलों युगे हरेनांस ते कृताथोीं न संशयश३॥ 

“जो कल्यिगमें अपुण्यात्माओंकि लिये दुलभ इस हरिनामका 
एक वार भी उच्चारंग कर लेते हैं, वे कृताथ हैं--- इसमें संजय 
नहीं हे | 

नामसे सर्वपापनाश 
परापानलम्य दीप्तस्थ मा कुवन्तु भय॑ नराः। 
गॉाविन्दनाममंप्रोघनश्यते नाोराबन्द्राभः ॥ 
( गारुड़े ) 


४५ 22 2 ३५ 
“ोग प्रचलित पावाग्निसे भव न करें; क्योंकि वह गोविन्दनाम- 


रूपी मेत्रसमहोंके जलबिन्दरओंसे नष्ट हो जाती हैं |! 


अवशेनायि व्याम्नि कीर्तितः सबपातकेः। 
/ ." शः ७ ९०७०. 
पुमान्‌ विमुच्यत सद्यः सिंहजस्तेसगरिव ॥ 


रे 
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विक्श होकर भी भगवानके नामक कीतन करनेपर मनुष्य 
समस्त पातकोंसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जंसे सिंहसे डरे हुए 
सेड़िये अपने शिकारको छोड़कर भाग जाते हैं |! 
यन्नामकीतन॑ भक्‍त्या विलीयनमनत्तमम | _. 
मेत्रेयाशेषपापानां. धातृूनामिव_ पावकः ॥ 
हे मत्रेय | भक्तिपवंक किया गया भगवन्‍्नाम-कीतन उसी प्रकार 
समस्त पापोंकों विलीन कर देनेवाल्य सर्वोत्तम साधन हैं, जैसे थातुओं- 
की सारे मेठको जला डालनेके लिये आग 
साथ॑ प्रातस्तथा कृत्वा देवदेवस्थ क्रीतनम | 
सर्वपापविनिमुक्त:  स्वर्गलोके .. महीयते ॥ 
मनुष्य साय और ग्रातःकाल देवाधिदेव श्रीहरिका कीतन करके 
सम्पण पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है ॥ 
तारायणो नाम नरों. नराणां 
प्रसिदधोर: कथितः .. प्रथ्रियाम्‌ । 
अनेकजन्माजितपापसथ्चय 
हरत्यशेपष श्रुतमात्र ण्च॥ 
( वामनपुराण ) 
“इस प्रृथ्वीपर नारायण नामक एक नर ( व्यक्ति ) प्रसिद्द चोर 
बठाया गया है, जिसका नाम एवं यश कण-कुढरोंसे प्रवेश करते ही 
मनुष्योंकी अनेक जन्‍्मोंको कमाई हुई समस्त पापराशिको हर 
लेता है | ! 
गोचिन्देति तथा प्रोकत॑ भकत्या वा भक्तिचजितेः । 
वहते सर्वपापानि युगान्तास्निरियोत्थितः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


श्छ अ्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


कनुष्य भक्तिमावसे या अक्तिरहिंत होकर यदि गोविन्द-नामका 
उच्चारण कर ले तो वह नाम्र सम्प्रण पापोंको उसी प्रकार दुग्ध कर 
देता है, जसे युगान्तकालमें प्रज्वित हुई प्रल्याग्नि सारे जगतको 
जला डालती है |? 
गोविन्द्नाम्ना यः कश्चिन्नरों भवति भूतले। 
कीतनादेव तस्यापि पाप याति सहस्मधा ॥ 
“भूतलपर जो कोई भी मनुष्य गोविन्द-नामसे प्रसिद्र होता है, 
उसके भी उस नामका कीतन करनेसे ही पापके सहस्ों टुकड़े हो जाते हैं |! 
प्रमादाद॒पि संस्प्रण्णो यथानलकणो दहेत्‌। 
तथीष्ठपुट्संस्पृष्ण हरिनाम. दरहेंद्घम॥ 
से असावधानीसे भी छू ली गयी आगकी कणिका उस 
अज्जकों जला देती है, उसी प्रकार यदि हरिनामका ओश्पुट्से स्परी 
हो जाय तो वह पापकों जलाकर भस्म कर देता है | 
अनिच्छयापि दहति स्पृषश्ठो हतवहों यथा। 
तथा दृहति गोविन्दनाम व्याजादपीरितम्‌॥ 
है ( पह्मपुराण ) 
“जैसे अनिच्छासे भी स्पश कर लेनेपर आग शरीरको जला देती 
है, उसी प्रकार किप्ती अहानेंसे भी लिया गया गोविन्द-नाम पापको 
दग्ध कर देता है | 
नराणां विषयान्धानां ममताकुछचेतसाम । 
एकमेव._हरेनास सर्वपापविनाशनम ॥ 
( बृहन्नारदीय ) 
भमतासे व्याकुल-चित्त हुए विषयान्ध मनुष्योंके समस्त पापोंका 
नाश करनेवाला एकमात्र हरिनाम ही है | 


हा 


| 
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आर 


कीतनादेव . क्ृष्णस्य. विष्णोरमिततेजसः | 
डुरितानि विलीयन्ते तमांसीव  दिनोदये ) 
( पद्मपुराण ) 
धअम्रित तेजखी सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीतंनमात्रसे 
ब्यः ््ध ३ 5 5 चर 
समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं, जेसे दिन निकल आनेपर 
अन्धकार | 
साक्षेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 
वकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
संकेत, परिहास, स्तोभ# या अनादरप्वंक भी किया इआ 
भगवान्‌ विष्णुके नामोंका कीतन सम्प्रण पापोंका नाशक है-ऐसा 
महात्मालोग जानते हैं | 


अज्ञानादथवा. ज्ञानादुत्तमइछोकनाम यत | 

संकीतितमधं पुंसो. द्हेदेशो. यथानलरूः ॥ 

“जैसे अग्नि लकड़ीको जला देती है, उसी प्रकार जाने-अनजाने 
लिया गया भगवान्‌ पुण्य-इलोकका नाम पुरुषकी पायराशिकों भस्म 
कर देता है ॥ 


# पुत्र आदिका गोविन्द; केशव या नारायण आदि संकेत ( नाम ) 
रखकर उसका उच्चारण करना '्साद्लेत्यः है। उपहास करते हुए नाभ 
लेना “पारिहास्य” कहलाता है-जेंसे कोई कहे; “राम-नाम? कहनेसे क्या 
होगा ? इत्यादि | गीत आदिके स्वस्को पूरा करनेके लिय्रे किसी शब्दका 
( जिसका वहाँ कुछ अर्थ न हो ) उच्चारण स्तोभ है, जेंसे सामवेदसें 
८इडा) “होई? इत्यादि शब्द | ऐसे ही अवसरपर भगवानका नाम लेना 
८स्तोभ? है | अथवा शीत आदिसे पीड़ित होनेपर बेठे-बेठे मुँहसे ८राम-राम? 
निकल गया---इस तरहका उच्चारण ५्स्तोभः है । 


श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
थे पापनिहरणें का 
नाम्तोडस्थ यावती शक्तिः गण हरे: | 


तावत्कर्त न शकनोति पातक॑ पातकी जनः ॥ 
। ( बरहद्‌विष्णुपुराण ) 


श्रीहरिके इस नाममें पापनाश करनेकी जितनी शक्ति है, 
उतना पातक पातकी मनुष्य अपने जीवनमें कर ही नहीं सकता |! 

इवादोपि नहि शाकनोति कतु पापानि मानतः । 

ताबन्ति यावती शक्तिविष्णुनाम्नोष्युभक्षये ॥ 

“भगवान्‌ बिष्णुके नाममें पापक्षय करनेकी जितनी गाक्ति 
विद्यमान है, माप-तोलमें उतने पाप वुक्कुस्मोजी चाण्डाल भी नहीं 
कर सकता |! 

नामसे रोग-त्पात-भृत-व्याधि आदिका नाश 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोद्यारणमेषजात्‌ । 
नह॒यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्यं वदाम्यहस ॥ 

“अच्युत, अनन्त, गोक्न्दि-इन नामके उच्चारणरूपी ओषघसे 
समस्त रोग नट 'हो जाते हैं, यह में सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ 

न साम्ब व्याधिजं दुःख हेय॑ नान्‍्योषधरपि। 

हरिनामोपथथ पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशयः ॥ 

है साम्त्र | व्याधिजनित दुख खतः छूटने योग्य नहीं हैं, इसे 
दुसरी ओषधियोंद्रारा भी सहसा नहीं द्वर किया जा सकता, परन्तु 
दरिनामरूपी औषधका पान करनेसे समस्त व्याधियोंका निवारण हो 


न 
७ 


जाता हैं, इसमें संशय नहीं हैं ॥ 


आधया व्याधयां यस्य स्मरणान्नामकांतनात । 
तंदूआओ विलय यान्‍त तमनन्‍त नमास्यहम॥ 


हि 


ओऔभगवन्नाम-खिन्तन एवं नाम-महिसा १३ 
“जिनके स्मरण और नामकीतनसे सम्प्रण आवियाँ ( मानसिक 
चिस्ताएँ ) और व्याधियाँ तत्काछ नए हो जाती हैं | उन भगवान्‌ 


हर 


अनन्तको में नमस्कार करता 


मायाव्याधिसमाच्छन्नो 
नारायणति संकीत्ये निरातड़्ो 
“जो मायामय व्याश्रिसे आच्छादित तथा राजरोग्से पीड़ित है, 


कह मनुष्य नारायग--इस«/नामका+ संकीतत करके «निर्मम हो 


राजव्याध्युपपीडितः । 
भवेन्नरः ॥ 


जाता है | 
सवरोगोपदम रन सर्वोपद्र॒वनाशनम | 
6. & 0 स्ट्िनां ५७ कह 
शानितिद सखवरिष्ट हरेनामानुकीतनम्‌ ॥ 
>> ३१७ कक 
हे थहरिके नामका बास्खार कीतन समस्त रोगोंको शान्त 
3 रु ३ के पु 5 व ० है 
करनेवाला, सारे उपद्रवोंका नाशक और सम्पंण अरिशिंकी शान्ति 
करनेवाला हैं | 
संकीत्यमानों भगवाननन्तः 
व्यसन हि. पुंसाम । 


श्रुतानुभावो 
विधुनोत्यशेष 


ग्रविद्य चिक्ति 
तमो5कों 5भ्रमियातिवातः ॥ 


यथा 
पजिनव्ही महिमा सत्र विश्वत ( प्रसिद्ध ) हैं; उन भगवान्‌ 
(४ 4 डे बे &2५ 
तन किया जाता हैं, तब वे उन कीतेनपरायण 


अनन्तकाीं जब क 
भक्तजनोंके चित्तमें ग्रविष्ठ हो उनके सारे संकटको उसी प्रकार नष्ट 
कर देते हैं, जेते सथ अन्वकारकों और आँधी बादलोंकों )! 

शिधिलाइच. भीता 


बिषण्णाः 
व्याधिषु. वतमानः । 


आता 
घोरेषु च 


१४ श्रीभगवन्नाम-चिस्तन 
संकीत्य नारायणशब्दमेक 
विमुक्तदुःखाः खुखिनो.. भवन्ति ॥ 
धीड़ित, विष्ादग्रस्त, शिथिल, भयभीत तथा भयानक रोगोंमें 
पड़े हुए मलुष्य भी एकमात्र नारायण-नामका कीतन करके समस्त 
दुःखोसे छूटकर सुखी हो जाते-हैं | 
कौतनादेव देवध्य विष्णोरमितेजसः । 
यक्षराक्षसवेतालूभूतप्रेतविनायकाः ॥| 
डाकिन्यो विद्ववन्ति सम ये तथान्ये च हिंसकाः | 
सर्वोनर्थहर ..तस्य नामसंकीतेनं .. स्म्रतम्‌ ॥ 
नामसंकीतन छत्वा श्षुत्तटप्रस्वलितादियु । 
वियोग॑ शीघ्रमान्‍्नोति . सर्वानर्थेन संशयः ॥ 


“अमित तेजखी भगवान्‌ विष्णुके कीतनसे ही यक्ष, राक्षस, 
भूत, वेताल, प्रेत, विनायक ( विध्न » डाकिनी-गण तथा अन्य भी 
जो हिंसक भूतगण हैं, वे सब्र भाग जाते हैं| भगवानका नाम-संकीतन 
सम्पर्ण अनंथोंका नाशंक कहां गया है। भूद्ल-प्यासमें तथा गिरने 
लड़खड़ाने आदिके समय भगवन्नाम-संकीतन करके मनुष्य सारे 
अनर्थेसि छुटकारा पा जाता है--इसमें संशय नहीं है |? 


मोहानलोदलसज्ज्वालाज्वलल्लोकेषु. स्ेदा । 
न्‍्> जप 


यन्नांमाम्भोधरच्छायां प्रविश्े नव दलह्यते ॥ 

'भोह्ाग्निकी धधकती हुई ज्वाछाओंसे स हुए लोकोर्मे 
जो भगवन्नामरूपी जल्थरकी छायामें प्रविष्ट होता है, कह कभी 
नहीं दग्घ होता | 


् 


थ्र्ष् 


'# 


श्रोभगवन्नाम-चिन्तन एवं नाम-महिमा श्णु 


नामसे आरूधकम-नाश 
जातः परे. कमनिबन्धऋृन्तनं 
मुमुक्षतां' तीर्थपदानुकीतेनात ॥ 
न॒यत्‌ पुनः कमस सज्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां . कलिर ततोषन्यथा ॥ 
( श्रीमद्धागवत.) 
“जो लोग इस संसार-बन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, उनके 
किये तीथपाद भगवांनके नामसे बढ़कर और कोई साथन ऐसा नहीं 
है, जो करमंवन्धनकी जड़ काट सके, क्योंकि नामका आश्रय लेनेसे 
अनुष्पका मन फिर संकाम कर्मेमें आसक्त नहीं होता । भगवन्नामके 
अतिरिक्त दसरे किसी प्रायश्चित्तवा आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और 
तमोगुणसे ग्रस्त ही रहता हैं तथा उसके पार्षोका भी प्र॒णेतः नाश 
हीं हो पाता ॥ 
यन्‍्नामघेय ... ख्लियमाण आतलुरः 
पतन स्मरन्‌ वा विवशो ग्रणन्‌ पुमान्‌ । 
विमुक्तक्मोर्गल जत्तमां गति 
प्राप्नोति यक्ष्यन्ति नत॑ कलो जनाः॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
#रणोन्मुख रोगी. तथा ग्िसा या किसीका स्मरण करता हुआ 
अनुष्प वित्रश होकर भी जिन भगवानके नामका उच्चारण करके 
कर्मोकी सॉकल्से छुटकारा पा उत्तम गतिको प्राप्त. कर लेता है, 
उन्हीं भगवान्‌का कलियुगके मनुष्य पूजन नहीं करेंगे ( यह कितने 
-कश्की बात है ) !! 


श्द् श्रीभवन्नाम-चिन्तन 


नामसे म्क्ति ओर परमधामक्की ग्राप्लि 
इष्टापूर्तानि : कर्माणि. खुबहनि / क्रतास्यपि। 
भच हंतांन तान्येचर हरन र्नां प्म तु माक्तदस ॥ 
नसाहता ) 
डए ( यज्ञन्योगादि ) और आपत - ( कृप-व्राटिका-निर्माण 
थादि ) कर्म कितनी ही अविक संख्यामें क्यों न किये जाय, वे दी 
भवबन्धनके कारण बनते हैं । फन्‍्तु श्रीदरिका नाम लिया .जाय तो 
चह भव-न्धनसे छुटकारा दिलानेत्राला होता है |! 


कि करिष्यसि सांख्येन कि योगनरनायक । 
म॒क्तिमिच्छसि राजेन्द्र ऋरू गोविस्दकीतनम ॥ 
( गरुडपुराण ) 
नरन्द | सांस्य और योगका अनुष्ठान करू क्या करोगे ? 
जन | याद मुक्ति चाहते हो तो गोबरिन्दका कीतेन करो |! 
सक्कदुच्चारितं येन हरिसित्यिक्षरद्धयम । 
जड़ परिकरततेन मोक्षोय गमने पति ॥ 
स्कन्दपुराण » 
“जिसने एक वार भी हरि इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर 
छिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेक लिये कमर कस ली |! 
अध्यन्यचित्तो5शुद्धों वा यः सदा कीतय डरिस । 
सा5पि दापक्षयान्याक्त ल्प्नेच्चेदिपतियंथा ॥ 
( ब्द्मपुराण ) 
जो अन्यमनस्क तथा अबद्ध रहकर भी सदा हरिनामका कीर्तन 
करता हैं, वह भी 3पने दोषोंका नाश हो जानेके 


मक्ष प्राप्त कर ठता हैं, जसे चंदिराज शिशुपाल्ने आंध्र किया था |” 


गण उसा तरह 


जज 


श्रीभगवन्नास-चिन्तत एवं नाम-सहिया 2] 


सद्धदुच्चारयेद्‌._ यस्तु नारायणमतन्द्धितः । 
शुद्धान्तःकरणों भूत्वा निवोणमधिगचछति ॥ 


0 (्‌ हा ) ्‌ 
'जो आलस्य छोड़कर एक वार नारायण-नामका उच्चारण र हि 
छेता है, उसका अन्तःकरण झुद्ध हो. जाता... और वह नव 

पदक्ो प्राप्त द्ोता- है. |! । थ 


यथा कथश्विद्‌ यन्‍्नाम्नि कीतिते वा श्रतेषपि वा । ४) 
पापिनो5पि विशुद्धाः स्यथुः शुद्धा मोक्षमवाप्नुयुः ॥ ४, 


“भगवानके नामका जिस किसी तरह भी उच्चारण या श्रवण कर 
लेनपर पापी भी किशुद्ध हो जाते हैं और छुद्ध पुरुष मोश्षकों प्राप्त 
कर लेते हैं |? ; 


224 
सब्यं. सब्यं.. नामथेय॑ पुरार- 
यद्यच्चेतद्‌ गेयपीयूषपुष्टस । 
थे गायन्ति त्यक्तलज्ञा।+. सहण 
जीवन्मुक्ताः संशयो नास्ति तत्न॥ 
( नारदपुराण ) 
“पुरारि ( या मुरारि ) करा जो नया-्लया नाम हैं और जा इनके 
६५ गुणंगानरूपी अम्रतसे पुट्ठ हुआ हैं, उसका जो लोग छक्ना छोड़कर 


है, 
करते हैं, वे जीलसुक्त हैं--इसमें 


हर्षोल्टासके <साथ गान 
संशय नहीं है ॥ 
आपन्नः संखति घोर यन्नाम विचशों ग्रणन। 


ततः सथों विमुच्येत यद्विभिति स्वयं भयम॥ 
( ओऔीमद्धागवत ) 


के 
ं 


श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


“ोर संसार-वन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य विकशा होकर भी यदि 
28. र 
अगवन्नामकां उचारण करता हैं तो बह तत्काल उस वन्धनसे मुक्त हो 


जाता है और उस फढको प्राप्त होता है जिससे भय खरय्य॑ 
अय मानता है | 


एतावतालमघनिहरणाय पुंसां 
५ जला 
संकीतन॑ भगवतो गुणकर्मनास्नाम्‌ । 


विक्रुइय पुत्रमघवान्‌ यदजामिलो5षपि 
नारायणेति ,प्रियमाण इयाय मुक्तिम.॥ 


पति, 3 5 3 गुण) कम ओर नामेंका कीर्न किया 

जाय, क्योंकि अजामिल-जसा पापी 

अपने पुत्रकों पुकाग्कर मुक्ति पा गया |! 
यज्ञामस्मरणादेव सत्वर्म्‌ ॥ 
सुक्तिभवति दीनां. खुदुलुभा ॥ 

(४ | ( पश्मपुराण उत्तरखण्ड 

उन भावानके नामका रण करते हो पापी जीबोंको हा 
तत्काल ऐसी मुक्ति छुल्म हो जाती हैं 


पा." 
2005 /' ) जो ब्रह्मा आदि देवताओंके 
डिये भी परम दुलभ है | हज 
जिह्ाग्रे + पु ९७ 
विष्णु्ोकमव 80888 हरिरित्वक्षरद्ययम्‌ । 
) उनराजत्तिदुलभम ॥ 
जिह्नाके बृहन्नारदीय ० 
जिसकी जिह्नाके अग्रभागर धर ये दो के तट दे हे 
_.: उनरादत्तिहहित विष्युलककरो प्राप कर छल. नमन हैं, 


ताहैए 


कल... 


्ट 


श्रीभगवन्ना म-चिन्तन एवं नाम-मसहिसा श्र 


तंदेव पुण्य परमंपवित्र गोविन्दगेहे गधनाय पत्रम्‌ । 
पे ७ ४ «| रे 
तदेव छो के खुकतेकसत्र यदुच्यते केशवनामसात्रम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 
भगवान्‌ केशक्के नाममात्रका जो उच्चारण किया जाता हैं, वही 
परम पवित्र पुण्यकर्म है | वही गोविन्दगेह ( गोछोकधाम ) में जानेके 
लिये वाहन है और वही इस लोकमें सुक्रतका एकमात्र सत्र है !? 
एवं. संग्रहणीपुआभिधानव्याजतो. हरिम्‌ । 
समुच्यार्थान्‍्तकालेष्गादू धाम तत्परम हरेः ॥ 
( ब्रह्मवेवर्त ० ) 
३ (6 0 [५५ हट 
८स प्रकार अंन्तकालमें अपने अधमज पुत्रक्े नामके बहाने 
हरिका उच्चारण करके वह श्रीहरिकि परमथाममें जा पहुँचा |! 
नारायणमिति व्याजादुच्चयाय. कलुषाश्रयः । 
अजामिलो5प्यगाद्‌ धाम किमुत श्रद्धया ग्रणन्‌॥ 
( ब्रह्मवेंबर्त ० ) 
धुत्रके बहाने नारायण-इस नामका उच्चारण करके पापका 
55 ८ (९ 
भण्डार अजामिल भी भगवद्वाममें चछा गया | फिर जो श्रद्धापबक 
ल् ० प लिये डे 
भगवानके नाम लेता है, उसकी मुक्तिके लि तो कहना ही क्या है |! 
थे क्रीतेयन्ति वरदं॑ वरपझनाभ 
शह्लाब्जचक्रशरचापगदासिहस्तम्‌ । 
पद्माल्यावद्नपक्ुुंजपटपदाक्ष 
नून॑ प्रयान्ति सदन मधुघातिनस्ते ॥ 
( वामनपुराण ) 
"जो लोग शहद, चक्र; गदा, पत्न। वाण-धनुष और खड्ढ घारण 
करनेवाले, रक्ष्मीके झुखारविन्दका मकरूद पीनेके लिये श्रमरूप 
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“तंज ऋाबक एवं श्रेष्ठ भावान्‌ प्मताभका' कीर्तन करते हैं, वे 
अन्य उन मबुमुदनके वाममें जाते हैं | 


वासुदेवेति मत्जञ 


डच्चाय॑ भवभीतितः | 
तन्मुक्तः परद्माष्नोति 


विष्णारंत्र न सशयः ॥ 


( अज्लिस्सपुराण ) 
“जो मनुष्य संसारभयसे भीत हा 'वाम्ुदवः इस नाम्का उच्चारण 
करता हैं, वह उस भंगसे मुक्त हो भगवान्‌ किष्क्रे ही पदको प्राप्त 
हांता ऊझ|ब्सम संशय नहा हैं | 
नामस सब चुस्योकी परणंता 
मच्जतस्तन्‍्त्रतश्छिद्र देशकालाहंवस्तुत: । 
सव करसेति निड्िछठ नामसंकीतन॑ तव ॥ 
|! ( श्रीमद्धागवत ) 
मन्त्र, तन्त्र ५ वध )? शा, काल, 


अप गत्र और द्रब्य आदिकी 
इाश्से नी छिद्र ( “्यूनता ) को प्राप्त हुए कमोंको आप ( भगवान्‌ ) 
का कोतन त्रटिरडित ( परिप्रण ) कर देता है । 
वा च्‌ नामोक्त्या तपपश्षक्रियादि 
| 3 5 ५ 
च्यूनं सम्पृणतामेति सो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
् 

(्‌ स्कन्दंप्रराण ) 
ले तप तथा यज्ञादि करममें 
| जाती हैं. उन भगवान मे 
नमस्कार करता हैं | ३६. उतको में 


_ नामसे भगवानका वेश होना 
० प्रव्रद्ध याञ्मापसपति । 
+ गगावन्दात चुकोश >८ णामां डे्वासिनम ॥ 


( महाभारत ) 
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'्ुपदकुमारी कृष्णाने कौरव्सभार्मे वल्न खींचे जाते समध जो मुझ 
दरवासी ( द्वारकानिवासी ) श्रीकृष्णकों गोविन्द! कहकर पुकारा था, 
उसका यद् ऋण मुझपर वहुत बढ़ गया है | यह हृदयसे कभी 
ट्वर नहीं होता ॥ 

गीत्या तर मम नामानि नतंयेन्मम संनिश्रों। 
इ॒द ब्रवीमि ते सत्य क्रीतोड्ह तेन चाजुन॥ 

“अर्जुन ! जो मेरे नामोंका गान करके मेरे निकट नाचने लगता 
हैं, उसने मुझे खरीद लिया है--सह में तुमसे सची वात कइता हूँ ॥ 
गीत्या चे मर नामानि रुदन्ति मभ संनिधो। 
तंवामह परिक्रीती नान्‍्यक्रीतों जनादनः ॥ 

( आदिपुराण ) 

“जो मेरे नामोंका गान करके मेरे समीप प्रेमसे रो उठते हैं, उनका 
में खरीदा हुआ गुलाम हूँ; यह जनादेन दूसरे किसीके हाथ 

न 
ज्ितं तेन ज्ञितं तेन जित॑ तेनेति निश्चितम्‌ | 
जिहाग्रे वर्तते यस्य हरिसित्पक्षरद्धयम्‌॥ 


(जिसकी जिहाके अग्रभागपर 'हरि-ये दो अक्षर विधमान हें , 
उसकी जीत हो गयी, उसने विजम पा डी, निश्चय ही उसकी 
विजय हो गयी |! 
अगवज्ञाममें देश-काल-अवख्थाक़ी कोई वाधा नहीं 
ल॒देशनियमस्तस्मिनू न कालनियमस्तथा । 
जोडिछिष्टेंडपि नियेधो5स्ति श्रीहरेनोम्नि ल्ुब्धक ॥ 
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ध्याव | श्रीहरिकि ताम-कीतेनमें न तो किसी देश-विशेषका 
नियम है और न कालविशेत्रका ही | जूठे अथत्रा अपवित्र होनेपर भी 
नामोच्चारणके लिये कोई निषेव नहीं हैं |? 

चक्रायुधस्थ नामानि सदा सर्वत्र कीतयेत । 

नाशोंच॑ कीतने तस्य स॒पविज्ञकरों यतः॥ 

“चक्रपाणि श्रीहरिके: नामोंका सदा - और सत्र कीतन करें | 
उनके कीतनमें अशौच बावक नहीं है, क्योंकि वे सावात्‌ खय॑ ही 
सबको पत्ित्र करनेवाले हैं |? 

न देशकालावस्थास शुद्धयादिकमपेक्षते । 

किंतु. स्वतन्ञमेवेतन्नाम . कामितकामदम्‌ ॥ 

“यह ॒भगवन्नाम किसी भी देश, काल और अवसध्थामें शुद्धि 
आदिकी अपेक्षा नहीं रखता, यह तो खतन्त्र ही रहकर अमीषट 
कामनाओंको देनेवाला है |? 

न॒ देशकालनियमो न शौचाशौचनिर्णयः | 

परं संकीतनादेव राम. रामेति मुच्यते ॥ 

कीतेनमें देश-काल्का नियम नहीं है; शौचाशौचका निषीय 
भी आवश्यक नहीं हैं | केवछ धशाम-राम? ऐसा कीतन करनेसे ही परम 
मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है | 


सी 


न देशनियमो राजन न कालनिय्रमस्तथा । 

विद्यत नात्र संदेहो विष्णोर्नामानकीतने ॥ 

“राजन ! भगवान्‌ विष्णुक्रे इस नाम-कीतनमें देश और काछका 
नियम नहीं हैं--इस क्रिपय्मे तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये |? 


है 
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कालो5स्ति दाने यज्ञे च स्नाने कालो 5स्ति मज्जने । 
विष्णुसंकीतने काछो. नास्त्यत्र॒पथिवीतले ॥ 
द्वान और यज्ञके छिये कालका नियम है, स्नान ओर मजन 
( नदी, सरोवर आदिमें गोता लगाने ) के लिये भी समयका नियम है, 
'पर्तु इस भूतलूपर भगवान्‌ विष्णुका कीतन करनेके लिये कोई काछ 
'निश्चित नहीं है | उसे हर समय किया जा सकता है |! 
श्रीरामनामकी महिमा 
रामेति दश्क्षरज॒पः  सर्वपापापनोदकः । 
रामकीतनात 
गच्छन तिष्ठहशयानी वा मनुजो [॥ 
६ ९८७७ पी पु कप 
इह निवतितो याति चान्ते हरिगणों भवेत्‌। 
रामेति दश्यक्षरो मन्‍्ज्रो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ 
न रामादधिक किश्वित्‌ पठन जगतीतले। 
नि तेषां 
रामनामाश्रया ये वे न तेषां यमयातना॥ 
रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण. यज्चय॒ रामेति कथ्यते ॥ 
रामेति __ मन्त्रराज़ोष्य॑ भवव्याधिनिषृद्कः । 
कप पे रामेति दाह्मत 
रॉमचन्द्रेति रामेति रामेति समदाह्मतः॥ 
* ९ यकरो 
इ्यक्षरो मन्त्रराजोप्य॑ सर्वकायंकरों भुविं। 
देवा अपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि देवेशि रामनाम सदा चद्‌ | 
े ल्‍ ९, कप 
रामनाम जपेदू यो वें मुच्यते सबकिल्बिषः॥ 
( स्कन्दपुराण; नागरखण्ड. ) 
भगवान्‌ श्रीशह्वूरजी देवी पावेतीसे कहते हैं--- 
“राम! यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर सप्तस्त पार्पोका नाश 
करता है । चलते खड़े हुए अथवा सेते ( जिस किसी भी समय ) जो 
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मनुष्य रामनामका कीतृत करता-है, वह यहाँ करतकार्र होकर जाता है 
और अन्तर्म संगवान्‌ हरिका पाषद बनता है | राम! यह दो अक्षरोंका 
मन्त्र शतकोठि मन्त्रोंसे भी अधिक महत्त रखता हैं | रामनामसे वढ़कर 
जगत जप करनेयोग्य कुछ भी नहीं है । जिन्होंने रामनामका आश्रय 
लिया है, उनको यमयातना नहीं भांगती पड़ती | जो मनुष्य अन्तरात्म- 
लख्पस रामनामका उच्चारण करता हैं, वह स्थावर-जड्गम सभी भूत- 
आयाम स्मण करता हैं | थाम? यह - मन्त्रराज है » यह भय तथा 
यापरका विनाश करनेत्राढा हैं | दामचन्द्र', दाम!) “राम'-इस 
अकीर उच्चारण करनेपर यह दो अक्षरोंका मन्त्रराज प्रथ्व्रीमें पमस्त 
कायाकों सफ़छ करता है | गुणोंकी खान इस रामनामका दवताछोग 
भा भव्यभात गान करत है | अतएव है देवेक्वरि | तुम भी सदा रामनामका 
उचारण किया करो | जो रामतामका जप करता है, वह सारे पापोंसे 
( उक्त एवं वतमानक्रत सक्ष्म और स्थूठ परापास और समस्त 
पफासनाआसे सदाक लिये ) छूट जाता है |? 


विष्णोरेकेकनामापि सर्ववेदाधिक  सतमस्‌ | 
ताहडनामसहस्थरेण.. रामतामसम॑ स्खतस ॥ 

; ( पह्मपुराण ) 

#भावान विष्णुका एक-एक ताम'मी रुम्पण वेदोंसे अधिक 

माहात्म्पशाली मानों गया है | ऐसे एक सहस्न नामोंक्ि तुल्य रामनाम 

कड़ा गया है | 

रास रामेति रामेति रमे रामे सनोरसे। 
सहस्थनास तक्षुल्य रामसनास वरानने ॥ 

( पद्रपुराण ) 
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भभगत्रान्‌ शंद्भैर कहते हैं--मेरे मनमें समनेवाली सुमुखि शित्रे | 
मैं (राम, राम, रामः इस ग्रकार कीतन करता हुआ रामरमें ही रमता 
दुसरे सहत्न नामोंके समान एके रामतामकी महिमा है | 
श्रीकृष्णनामकी महिमा 
अलूमछमियमंव  प्राणिनां. पातकारनां 
निरसनविषये या कृष्ण क्ृष्णति वाणी। 
यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा 
विल्ुठति चरणाब्जे मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ॥ 
( सर्वज्ञम॒नि ) 
#क्रण, कृणा' इस प्रकार उच्चारण करनेवाली जो वाणी हैं, 
यही ग्राणियोंके पातकोंको दूर करनेंमें प्रणतः समय हैं । यदि मुकुन्दर्म 
आनन्दघनखरूपा भक्ति हो जाती है, तो मोज्ञसात्राज्यकी छक्ष्मी उस 
भक्तके चरणकमलम खेय आकर लोटने लगती है | 
कः परेतनगरीपुरन्दरः को भवेद्थ तदीयकिकरः । 
ऋष्णनाम जगंदेकमक्नल कण्ठपीठमुस्रीऋरोति चेत्‌ ॥ 
भ्यदिं जगतका एकमात्र मइछ करनेवाला श्रीकृष्य-नाम कण्ठके 
स्िंहाउलकों खीकार कर लेता है तो यप्रपुरोका खामी उस क्रष्ण अक्तक्े 
सामने क्या ह १ अथवा यमराजक द्ूतोका क्‍या हस्ती हैं. ?? 
त्रह्माण्डानां,. कोटिसंख्याधिकाना- 
"प मरवय यच्चतना चा यददा: । 
आविमभृत तन्महः ऋष्णनाम 
तन्मे सांथ्य साधन जीवन च॥ 
करोड़ोंकी संख्यासे भी अधिक ब्राह्मणोंका जो ऐड्व्य अथवा 
तना है, वह जिसका अंझमांत्र है, वही तेज:पुञ्च कथा! नाप्रके 


५ 
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रूपमें प्रकट हुआ है | वह 'क्ृष्णः नाम ही मेरा धसाव्य, सावन और 


जीवन है |! 
स्वगाथीया व्यवसितिरसों दीनयत्येव लोकान 
मोक्षापेक्षा ज़नयति जन॑ केवल फलेशभाजम । 
योगाभ्यासः परमविरसस्ताद॒रोंः कि प्रयासेः 
सर्वे त्यक्त्वा मम तु रसना ऋष्ण कृष्णेति रोतु ॥ 

'खगकी ग्राप्तिके लिये नो व्यवसाय (निश्चय अथवा: उद्योग ) 
है, वह लोगोंकों दीन ही बनाता है | मोक्षकी जो अमिछावा है, वह 
मनुष्यको केब्छ क्लेशका भागी बनाती है और योगाम्यास तो अत्यन्त 
नीसस वस्तु है | अतः बसे प्रथासोंसे मेरा क्या प्रयोजन है । मेरी 
जिद्दा तो सब कुछ छोड़कर केव्ट “क्रष्ण, कृष्ण'की रट लगाती रहे |? 

आक्ृष्टिः कृतचेतसां खुमहतामुञ्चाटनं चांहसा- 
माचाण्डाल्सभूह्लोकसुलभो वश्यश्व मोक्षश्रियः । 

नो दीक्षां न च दृक्षिणां नच पुरश्चययों मनागीक्षते 

मन्त्रोषयं रसनास्प्गेव फलति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥ 


'यह कृष्णनामरूपी मन्त्र झुद्गचेता मशत्माओंके चित्तकों (हठात्‌) 
अपनी ओर आक्ष्ट करनेवाछा तथा बड़ेससे-बड़े परपोंका मूलोच्छेद 
करनेवाल्ा है | मोक्षरूपिणी लक्ष्मीक ल्यि तो यह वशीकरण ही है । 
इतना ही नहीं, यह केब5 गूँगोंकों छोड़कर चाण्डाढ्से लेकर उत्तम 
जातितकके सभी मलुष्पोंके लिये सुल्म है | दीक्षा, दक्षिणा और 
परश्चरणका यह तनिक भी विचार नहीं करता | यह मन्त्र जिह्ाका 

0 ४ पीके 7 (९ << 
स्पश करते ही सभीके लिये प्रण फलद होता है | 


शः 


श्रीभगवन्नाम-चिन्तन एवं नाम-महिमा २७ 
क्ष्णस्य नानाविधकीतनेषु 
तन्नामसंकीतनमेव मुख्यम। 
तत्पेमसम्पञ्जनने. स्वयं द्वाक 
शकतं ततः श्रेष्ठतम॑ मत तत्‌॥ 
थ्रीक्रष्णके नाना प्रकारके कीतनोंमें उनका नामकीतन ही मुख्य 
है । कह श्रीक्रप्णप्रेमछूपा सम्पत्तिको शीघ्र उत्पन्न करनेमें खये समर्थ 
है । इसलिये वह सब साधनोंसे श्रेष्ठतम माना गया है | 
नामसंकीतनं प्रोक्‍्त कृष्णस्थ प्रेमसम्पदि । 
वलिष्ठ साधन श्रेष्ठ॑ परमाकषमन्जवत्‌ ॥ 
“्रीकृष्णका नामकीतन ग्रेमर्म्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रबल एवं श्रेष्ठ 
सावन कहा गया है | बह श्रेष्ठ आकर्षेण-मन्त्रकी भाँति चित्तको 
अत्यन्त आक्ृष्ट करनेवाला हैं|? 
तंदेव मन्यते “भक्तेः फर्ूं- तद्गसिकेजने: । 
भगवरत्पेमसम्पत्तो सर्देवाव्यभिचारतः ॥ 
“अतः नामरसिक भक्तजन उन कृष्णनामको ही भक्तिका फल 
मानते हैं; वयोंकि मगवस्मेमकी प्राप्तिम वह. कभी व्यभिचरित 
( असफल ) नहीं हुआ |! 


सदलक्षणं प्रेमभरस्य क्षष्ण 
जप थे 
केश्िचिद्‌ू _ रसशैंसत कथ्यते तत्‌। 
प्रम्णो भरेणेव निजेश्टनाम- 


संकीतन हि. रुफुरति रुफुट तत्‌॥ 
“कितने ही रसज्ञजन उस कृष्णनामकों ही कृष्णविषयक अत्यन्त 
प्रेमका उत्तम लक्षण बताते हैं; क्योंकि अधिक प्रेमसे ही अपने 
इश्देवके नामका संकी्तन स्पश्रूपसे स्फुरित होता है ।! 


५) 
र 


श्रीभगवन्ना म-चिन्तन 
काष्ण' 


शरच्चन्द्रमस कोमुदी कुसुदाकरम । 
जगा गोपीजनस्त्वेक॑ कृष्णनाम पुनः पुनः ॥ 


( विष्णुपुराण ५ | १३ | ५२ ) द; 
ररासक समय श्रीक्ृष्णचन्द्र शरत्कालीन चन्धरमा, उसकी चाँदनी 
ओर कुपुदसमहका गुणगान करने लगे | परन्तु गोफियोंने तो वारम्बार 
केबल एक श्रीक्रष्णनामका ही गान किया | 

रासगेयं जगा क्रष्णो यावत्तारतरध्वनिः । 
साधु कृष्णेति क्रष्णिति तावता छ्विगुणं जयुः ॥ 
( विष्णुपुराण ५ | १३ | ५६ ) 
श्रीक्षण्णचन्द्र जितने उच्चलरसे रासोचित गान गाते थे, उससे दे 
में गोपियाँ केवल 'सांधु क्षण | धन्य कृष्ण | के गीत गाती थीं |? 


सक्वदषि परिगीत श्रद्धया हेलया वा 


भगुवर नरमात्र तारयेत्‌ क्ृष्णनाम | 
अ्रद्धासें, अवहेलनासे-कैंसे भी एक वार भी किया 
कृष्णनामका कीतन मनुष्यमात्रकों तार देता है | 
श्रीकृष्णनामासतमात्मह्नाद 
प्रेम्णा समास्वादनम ह्लिपूवस । 
यतू.. खेव्यते जिब्लिकयाविरा् 
तस्यातुर जल्पतु को महत््वम ॥ 
( फिर) “अप्रने मनको >अत्यन्त प्रिय छगनेवाले श्रीकृष्ण- 


नामाम्ृतका प्रेमसे रसाखादनकी चेशके साथ जो जिह्बाद्राग . अविराम 


छ 


द्ाद्गारा अवि 
सेवन किया! जाता है, उसकी अनुपम / मदत्ताका' कौन वर्णन कर 
सकता है |? 


भ्रीभगवन्नाम-चिन्तन एवं नाम-महिसा रथ 


सवमड्लमइ इल्य मायुष्य॑ व्याधिनाशनम्‌ । 
भ्रुक्तिमुक्तिप्रद॑. दिव्य वाखुदवस्थ  कीतनम ॥ 
ध्वासुदेवः नामका ढिव्य कीतन सम्प्रण महल भी परम 
मह्नल्कारी, आयुकी बृद्धि करनेवाल्ल, रोगनाशक ठथा भोग और मोक्ष | 
ग्रदान करनेवात्य है | क्‍ 
परिह/सोपह/स्पात्रेविंप्णोग्रह्वन्ति नम ये। 
क्ृतार्थास्तेषपि मनुजास्तेभ्यो5्पीह नमो, नमः) 
“जो परिहास ओर उपहास आदिके द्वारा. भगवान विष्ण॒ुक नाम 
लेते हैं, वे मनुष्य भी कृताथ हैं | उनके प्रति भी यहाँ मेरी ओर्से 
बारम्बार नमस्कार है | 
सर्वत्र सर्वकालेषु येंषपि कुबन्ति पातकम्‌। 
नामसंकीतन कृत्वा यान्ति विष्णोः पर पदम ॥ 
जो सत्र और सबंदा पापाचरण करते हैं, वे भी हरिनाम- 
संकीतन करके विष्णुके परमधाममें चले जाते हैं | 
नारायणाच्युतानन्त वाखुदेवेति यो. नरः। 
सतत कीतेयेदू भूमि यान्ति मल्‍्छयतां स॒हि॥ 
“जो मनुष्य नारायण, अच्युत, अनन्त और वालु 
नामोंका सदा कीतन करता है, वह मुझमें ठीन होनेवाले भक्तोंकी 
भूमिको प्राप्त होता है |! 
प्राणप्रयाणपाथेय॑ संसारव्य(धिभेषजम । 
दुःखश्ोकपरित्राण हरिरित्यश्षरद्धयम ॥ 
“हरि! यह दो अक्षरोंका नाम प्राण-प्रयाणके प्थका प्रथंथ्॒ हैं; 


संसाररूणी रोगकी ओपवि हैं तथा दुःख ओर शोकसे सबकी सदा 
रक्षा करनेवाल् है | 


३० श्रीभगवन्नाम-नचिन्तन 

विचेयानि विचायांणि विच्विन्त्यानि पुनः पुनः । 

कपणस्य ध॑नानीव त्वन्नामानि भवन्तु नः॥ 

है भगवन्‌ | जैसे क्रपण मनुष्य वारम्बार घनका संचय, विचार 
एवं चिन्तन करता है उसी तरह हमारे लिये आपके नाम ही पुनः- 
पुन; संग्रहणीय, विचारणीय एवं चिन्तनीय हों |! 

सहस्मनाम्नां पुण्यानां बिरात्त्य तु यत्फलम । 

एकच्रत््या तु कृष्णस्य नामक तंत्प्रयचुछति ॥ 

“क्त्रि सहस्ननामोंकी तीन आवृत्तियाँ करनेसे जो फल मिलता 
है, उसे क्रष्ण-नाम एक ही वारके उच्चारणसे सुलभ कर देता है | 


श्रीभगवन्‍्नाम 


पाप/नलस्यदीघ्तस्य मा कुवन्तु भय नराः | 
गोविन्दनाममेघोधेनेद्यते नीरबिन्दुभिः ॥ 
( गरुडपुराण ) 

है मनुष्णो | प्रदीप्त पापाग्निकों देखकर भय न करोः 
गोविन्दनामरूप मेंधोंके जलबिन्दुओंसे इसका नाश हो जायगा ।! 

पार्पेंसे छूठ्कर परमात्माक्े परम पदकों प्राप्त करनेके लिये शाल्रेमिं 
अनेक उपाय बतलाये गये हैं | दयामथ महर्षियोंने दुःखकातर जीवेके 
कल्याणार्थ वेदोंके आधारपर अनेक प्रकारकी ऐसी विधियाँ बतलायी 
हैं, जिनका यथाघिकार आचरण करनेसे जीव पापपुक्त होकर सदाके 
लिये निरतिंशयानन्द परमात्मजुखको प्राप्त कर सकता हैं । परन्ठु इस 
समय कडियुग है | जीवनकी अन्वि बहुत थोड़ी है । मनुष्योंकी 
आयु प्रतिदिन घट रही है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदेविक “तापोंकी बृद्धि हो रही-है |: भोगोंकी. प्रबल लाल्साने 
प्रायः सभीको विवश और उन्मत्त- बना रखा है । काप्रनाओंके अशेष 
कलड्टसे बुद्धिपर /कालिमा छा गयी है | पसख्वार, कुटुम्ब, जाति या 
देशके नामपर होनेवांडी। विविध “माँतिकी मोहमयी क्रियाओंके तीत्र 
धारा-प्रवाहमें जगत्‌ बह रहा है । देहा और उन्‍नतिके नामपर घ॒म+ 
अहिंसा, सत्य और मंनुष्पत्वतकका विसजन किया जा रहा है । सारे 
जगतमें कुशसनामय कुप्रवृत्तियोंका ताण्डव नृत्य हो रहा है । शाल्रोके 
कथनानुसार युगप्रभावसे या हमारे दुर्भाग्यदोषसे धरमेका एक पाद भी 


ड्र्र्‌ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


नानमात्रको रहा है । आजकल्के जीव पर्मनमोदित 
नहीं चाहते-॥ 


उख चादते हँ---अटल, अखण्ड ओर आत्यन्तिक छुख चाहते 


हैं, फल्तु सुखक्री मूछ मित्ति वमंका सवनाश करनेपर तुछे 5ए हैं । 


एसा स्थतिम सुखक खप्नस भी जगतूका केक निराश ही रहना 


| री इस दुदशाको मे हापुरुषान ओर भगवद्भधक्तोंने 


एक. छेसा उपाय वनदाया जो इच्छा करनेपर सडजहीम काममें 
छावा जा सकता हैं। परलन्‍्तु जिसका वह मे त्‌ फछ होता है 
नो प्रव्कालमें बड़े-बड़े यज्ञ; तप और दानसे भी नहों होता था। क्र 
हैं. औडरिनामका- जप्र-कीतन और स्मरण | वेदान्तदशनके निर्माता 
यासदेवरचित मागव्रतमें, ज्ञानी-श्रेष्ट आुकदेवजी, महाराज जीघ्र 
ही डल्युको आलिइ्नन करनेके लिये तयार बंठे हुए राजा परीक्षितसे 
पुकारकर कहते हें: 


कलदोषनिध राजन्नस्ति होक्रों महान शणः || 
कांतनादेव क्रष्णस्य मुक्तसड्ू। पर बअजत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतों विष्णु जेतायां यज़तों मस्त: । 
ड्ापरे परिचर्यायां कछो.. तदरिकीतनात्‌॥ 
(१९ । ३ | ५६-५२.) 
“हे राजन्‌ ! इस दोषेसि भरे छुए कलियुगर्मे एक मे हान्‌ गुण 
यह है कि केवल श्रीक्षणके “नाम-क्रीतन'से ही मलब्य कमबन्यनसे 
होकर परमात्माकों ग्राप्त कर लेता है | सत्ययुगम ध्यानसे, जेतामें 


| -(-। 


चज्ञोसि और द्वापरमें परिचर्यासे जो पद्‌ प्राप्त होता था वही कलियुगर्मे 
केबल श्रीहसिनामकीतनसे प्राप्त होता है |? 

इ्साल्य चार सो वर्ष प्रव बंगाल्के नवद्वीप नामक स्थानमें ग्रेमावतार 
ऑीश्रीचेतन्यदेवने अवतीण होकर मुक्तकण्ठसे इसी वातकी घोषणा की 
थी कि क्रय न करो, सक्से बड़ा ग्रायश्रित्त और परमात्माक्रे 
्रेमहम्यादनका परमोत्तम साधन “श्रीहरिनाम” है, संसास्वासनाका 
र्लि ढढ़ कित्रासके साथ इसीमें छत. जाओं ओर अपना उद्धार 
कर स्मे | उन्होंने केचछ ऐसा कहा ही नहीं, ब्रल्कि खय ल्ोगोंके 
घरोंगर जा-जाकर और अपने परम भागवत साथियोंको भेज-मेजकर येन- 
फैन प्रकारेण ज्ेगोंकों हरि-नाममें छगाया | जगाई-मयाई-सरीखे प्रसिद्ध 
हस्निमपरायण हो गये । छोगोंको इस सन्मागर्मे 
कायम उन्‍्हान गाडियों छुना, कह्टाक्तया सही, बल्कि 
श्ीनत्यानन्द आर हारदास आंद भक्ततरोंने ता भाषण प्रह्यार सहन 
ऋषतक पात्रापात्रका विचार छोड़कर जनतार्म हारनाम वितरण किया | 

इसी प्रकार भक्तश्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, 
सोपानदेव, मीरा, तुठसीदास, सरदास, नन्ददास, चरणदास, दादूदयाल, 
छुन्दर्ास, सहजोबाई, दयात्राई, सखूबाई आदि भागवतोंने भी हरिनाम- 
को ही जीवोंके कल्याणका ग्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य 
वाणीसे इसीका ग्रचार किया | आधुनिक कालमें भी भारतवर्षमें जितने 
महात्मा संत हो गये हैं, समीने एक स्व॒स्से मुक्त-कण्ठ होकर नाम- 
मड्िमिका गान किया और कर रहे हैं । 

जिस नामका इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है उसपर मुन्न- 
जंसा रसानभिज्ञ मनुष्य क्या छिख सकता है ? मेरा तो यह केबछ 


आर चि० ३3-७-- 
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एक तरहका दुःसाइस हैं, जो संतोंकी कृपा और अ्रेमियोंके प्रेमक्रे 
भरोसेपर ही किया जा रहां है | मैं भगवन्नामकी महिमा क्‍या 
लिखूँ ? मैं तो नामका ही जिलाया जी रहा हूँ | 

शात्रोंमें नाममहिमाक्े इतने अधिक प्रसड्ग हैं कि उनकी गणना 
करना भी बड़ा कठिन काय है | इतना होते हुए भी जगतके सत्र लोग 
नामपर विश्वास क्यों नहीं करते ? नामका सात्रन तो कठिन नहीं 
प्रतीत होता | प्रजा, होम, यज्ञ आदिम जितना अधिक प्रयास और 
सामंग्रियोंका संग्रह करना पड़ता है, इसमें बह सत्र कुछ भी नहीं 
करना पढ़ता | तो भी-- 

सच लोग नामपरायण क्यों नहीं होते ९ 

इसका उत्तर यह है कि नामपरायण होना जितना मुखसे सहज 
कहा जांता हैं, वास्तवर्मं उतना सहज नहीं है | बड़े पुण्यबलसे नामरमें 
रुचि होती है | शात्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े-बड़े शास्रार्थ करना 
सहज है; परत निश्चिन्त मनसे किवासप्रवंक भगवानका नाम लेना बड़ा 


कठिन है | 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं | अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 

कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, जो कुछ ध्यान 

देते हैं उन्हें इसका सुकरत्व ( सदजपन ) देखकर अअश्रद्धा, हो जाती 

है | वे समझते हैं कि जब बड़े-बड़े यज्ञ, तप, दानादि सत्कर्मोसे ही 

पापवासनाका नाश होकर मनकी वृत्तियाँ झुद्ध और सात्विक नहीं 

बनती; . तब॒ केवल डाब्दोचाएण या शब्दस्मरणमात्रसे क्या हो सकता 

है ? वे छोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं | कुछ लोग 


ऋड 
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पण्डिताईके अभिमानसे, शात्बोंके बाह्य अवलोकनसे केवल वागक्तिण्डार्थ 
शास्रर्थपटु होकर नामका आदर नहीं करते | पाश्चात्त्य शिक्षाप्रातत 
पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात््य समभ्यताकी मायामरीचिकार्मे पड़कर 
ऐसी बांतोंको केवछ गपोड़ा ही समझते हैं | कुछ सुधारका दम भरने- 
वाले लोग ( “संसारका छुधांर केवल हमारे बलपर होगा, ईशवर वस्तु ही 
क्या है ? उसकी आवश्यकता तो घरत्राररहित संनन्‍्यासियोंकों है, हमें 
उससे क्या मतडब ? अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल आप ही होगा? 
ऐसी भावनासे ) नामका तिरस्कार करते हैं । 
भगवज्नामका स्मरण प्रायः विपक्तिकालमें ही हुआ करता है । 

जब मलुष्यके सत्र सहारे छूट जाते हैं, कहींसे कोई आज्ञा नहीं रहती, 
किसीसे कोई आश्रास्तन नहीं मिलता, जगत्‌के लोग मुखसे नहीं बोलना 
चाहते; निर्धेनता, निजता, आरोग्यहीनता और अपमानसे मन घबड़ा 
उठता हैं, दुःखोंकी विषमयी ज्वाछासे हृदय दग्घ होने लगता है; मित्र, 
स्नेही, सुहृदू और घरवालोंका एकास्त अभात्र हो जाता है, तब प्राण 
रो उठते हैं | हृदय खोजता है किसो ऐसी शीतल छुरम्य व्स्तुको, 
जिसे पाकर उसे कुछ शीतछता, कुछ शान्ति प्राप्त हों सके | ऐसे 
दुःसमयमें छटठपठाते हुए व्याकुछ प्राण खाभाविक ही उस अनजाने और 
अनदेखे हुए प्रीतमकी -गोदका आश्रय ढूँढ़ते हैं, ऐसे अव्रसरपर बड़े-बड़े 
शास्नाभिमानी, शाज्नाथमें तकपुक्तियोंस्रे ईश्च॒स्का खण्डव करनेवाले, धन 
ओर. पदके मदमें ईश्वरको तुच्ठ समझनेत्ाले,.. विषयोकी प्रमाद- 
मदिराके अविरत पानसे उन्मत्त होकर विचरनेग्नले मनुय्योंके मुँहसे भी 
सहसा ऐसे उद्‌गार निकल पड़ते हैं कि 'हे राम ! हे ईश्वर ! तू ही 


बे श्रीभगवन्नाम-चिस्तन 


बचा | तेरे ब्रिना अब ओर कोई सहारा नहीं है ।! ऐसे ही क्पिवू-संक्छ 
समयमें जिद्वा रच्छन्दतासे भगवन्नामका उच्चारण करने छगती है और 
ऐसे ही शोकमोहप्रण समयमें मन और ग्राण भी उसका स्मरण करने 
लग जाते हैं | इसी छोमसे तो माता कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृश्ण्से 
विपत्तिका, बर्धान माँगा था | उसने कहा था कि *हे कृष्ण ! तेस 
स्मरण विपत्तिसें ही होता है, इसलिये मुझे बार-बार विपत्तिके जारूमें 
डालता रह |! 

तापपय यह कि भगवन्नामका स्मरण प्राय: दुःखकाडमें होता है 
दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही ग्रायः उसका नाम लिया करते हैं 
इसलिये कुछ लोग जो कियोंके बराहुल्‍यसे मोहब्श अपनेको बड़ा, 
बुद्धिमान, धन-जनवान्‌ और सुखी मानते हैं, भगवन्नाम लेकर अपनी 
समझसे दीन-ढुःखी और अनश्रितोंकी श्रेणीमें सम्मिलति होना 
नहों चाहते | 

कुछ ज्ञानाभिमानी छोग ज्ञानके अभिमानमें हरिनामकों गौण या 
मन्‍्द साधन समझकर त्याग देते हैं | जनता अधिकतर संसारमें बड़े 
लोग कहलानेवाोंके पीछे ही चढा करती है | यही सब कारण है 
कि सब लोग हरिनामक्रे परायण नहीं होते | 

एक कारण ओर है जिससे नामके जिस्तारमें बड़ी बाधा पड़ती 
है, वह है नामको पापका साधन बना लेना | ऐसे लोग संसारमें बहुत 
हैं जो पाप करनेमें जरा-सा भी संकोच नहीं करते और समझ बेह्ते हैं 
कि नाम लेते ही पापका नाश हो जायगा | इसमें कोई संदेह नहीं कि 
हरिनाम पापरूपी थासके बड़े ढेरको जलानेके लिये साक्षात्‌ अग्नि डे | 
बढ़े-से-बड़े पाप नामके उच्चारणमात्रसे न्ट हो जाते हैं | 


फ 


आओीभगवन्नाम 
| हूँ चेदाग्पायनसंहितामें कहा हैं--- 
सर्वध्षमंबहिभूतः स्वपापरतस्तथा । 
मुच्यते नाज्ञ संदेहों विष्णोनामाठुकीसनात्‌॥ 
सधमंत्यागी और सर्वपापनिर्त पुरुष भी यदि हरि-नाम-कीतन 
कर्ता है तो वह पापोंसे छूट जाता है । इसमें कोई सन्‍्देंह नहीं कि 
प्रबेके पापोंका नाश करनेके लिये हरिनाम सत्रसे बड़ा और शीघ्र 
फलदायक प्रायश्रित्त है | नामक्रे ग्रतापसे- पापी-से-पापी मनुष्य भी 
भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाता है, परन्तु जो मनुष्य जान-बूझकर 
हरि-नामकी दुह्ाई देकर मनमें दृढ़ सक्लूल्प करके पापोमे प्रदनत्त होता 
है उसका कहीं निम्तार नहीं होता । रोगनिबृत्तिके लिये ही औषबका 
सेवन किया जाता है; परन्तु जो लोग बीमारी बढ़ानेंके लिये दवा लेते हैं 
उनके सिवा मरनेके और क्‍या फल मिल सकता है £ पद्मपुराणका 
चचन है--- 
चास्नो बलादू यस्य हि पापबुद्धिने विद्यते तस्थ यमेर्हिं शुद्धिः । 
धजो नामका सहारा लेकर पापोंमें प्रवृत्त होता है वह अनेक 
ग्रकारकी यम-यातना भोग करनेपर भी खझुद्ध नहीं होता । 
जे नर नामग्रताप बछ, करत पाप नित लाप। 
ब्ज्लेप हे जायें ते; अमिट सुदुष्कर ; पाप ॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि-- 
परदाररतो वापि परापकृतिकारक्कः । 
संशुद्रो मुक्तिमाप्नोति _ हरेनोमाउकीतनात ॥ 


( मत्स्यपुराण ) 
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'पत््कीगामी और फापीडनकारी मनुष्य भी हरि-नाम-क्रीतनसे 
शुद्ध होकर मुक्तिको-ग्रात्त हो जाता है. । इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं है. कि भागतके कथनानुसार चोर, शराबी; मित्रद्रोही, 
ज्री, राजा, पिता, गो तथा ब्राह्मणकी ह॒त्या करनेवाला, गुरुपत्नीगामी 
और अन्यान्य बड़े-बड़े पापोमें रत रहनेत्राछा पुरुष भी भगवानके नाम« 
ग्रहणमात्रसे तत्काल मुक्त हो जाता है-- 

पातक उडप-पातक महा, जेते पातक ओर । 

मास लेत तत्काल सब, जरत खरत तेहि ढौर ॥ 

पहलेके कितने भी बड़े-बड़े पाप सब्वित क्‍यों न हों, संच्चे 
मतसे भगवन्नाम लेते ही वे सब्र अग्निरमे इघनकी तरह जल जाते हे 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भागवन्नाम लेनेवालोंको पाप करनेके 
ढिये छूट मिल जाती है | भगवान्‌का नाम भी लेंगे और साथ-ही-साथ 
मनमाने पाप भी करते रहेंगे, इस प्रकारकी जिनकी कुब्रासना है; 
उनके लिये तो फल उल्टा ही होता है । नाम-महिमाकी दुड़ाई देकर 
प्राप करनेवालेको नरकमें भी जगह नहीं मिलती | जो छोग जान- 
बूझकर धनके लोभसे चोरी करके, परल्ली-गमन करके, क्रोध या लोभ- 
वश हिंसा करके, गुर-शाक्षोंका अपमान करके, मद्पान-म्लेच्छ-भोजनादि 
करके, ख्री-त्या, अ्रणछ॒त्या करके और झूठी गत्राही देकर या 
झूठा मामला सजा करके “राम-राम' कह देते हैं ओर अपना छुटकारा 
मान लेते हैं | उनके पापोंका नाश नहीं होता | उनके पाय तो वज्जडेप 
हो जाते हैं । ऐसे ढी छोगेंको देखकर अच्छे लोग-भी नाम-महिमाकों 
अथवाद ( स्तुतिमात्र ) समझकर नामफ्रायण. नहीं होते | परन्तु यह 
उनकी भूल है-- 


है 


2 
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नाममहिमा केवल रोचक वाक्य नहीं-- 
यह स्वेथा यथार्थ तत्त्व है| बड़े-बड़े ऋषियों और संत- 
महात्माओंने नाम-महिमाका प्रत्यक्ष अनुभत्र करके ही उसके गुण गाये 
हैं | अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नामकी प्रबल शक्तिका 
अनेक बार अनेक तरहसे अनुभव हो चुका है | परन्तु वे छोग उन 
सब रहस्योंको अश्रद्धाल्ल और नामापमानकारी लोगोंके सामने कहना नहीं 
चाहते, क्योंकि यह भी एक नामका- अपराध है-- 


अश्रद्धाने विमुखेषप्यश्एण्चति 
यहचोपदेशः शिवनामापराधः । 

“अश्रद्धाड, नाम-विप्ुख और सुनना न चाहनेवालेको नोमका 
उपदेश करना कल्याणरूप नामका एक अपराध है |? 

जो नामके रसिक हैं, जिन्हें. इसमें अस्नी रसास्वादका कभी 
अवसर ग्राप्त हो गया है वे तो फिर दूसरों ओर भूछकर भी नहीं 
ताकते | न उन्हें शरीरकी कुछ परवा रहती है और न जगत॒की । 
मतवाले शराबीकी तरह नामग्रेममें मस्त हुए वे कमी हँसते हैं, कभी 
रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं | उनके लिये फिर कोई 
अपना-पराया नहीं रह जाता । ऐसे ही प्रेमियोंके सम्बन्धर्म महात्मा 
छुन्द्रदासजी लिखते हैं--- 

प्रेम छूग्यों परमेश्वरसों तब भूलि गयो सिगरों घरबारा। 

ज्यों उन्मत्त फिर जित ही तित नेकु रही न सरीर सेभारा॥ 


डे रे झंडि 
स्वास उस्वास् उठ' सब रोम चले दग नीर अजंडित धारा । 
डे ८ 
सुन्दर कौन करे नवधाबिधि छाकि परयो रस पी मतवारा ॥ 
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त्रास्तवमें ऐसे ही पुरुष नामके यथार्थ भक्त हैं, और इन्हीं 
लोगों-द्वारा किया हुआ नामोच्वारण जगत्‌कों पावन कर देता है, जहाँ- 
तक ऐसी ग्रेमकी मस्ती न ग्राप्त हो, वहाँतक प्रेममार्गमं भी शार्त्रोकी 
मर्यादाका प्रा रक्षण करना चाहिये | भगवान्‌ नारद कहते हैं--- 
अन्यथा पातित्याशइ्ूडया । ( नारदभक्तिसूत्र १३ ) 
भनहीं तो पतित होनेकी आशक्ला है, अतरव आरम्मर्म अपने- 
अपने वर्णाश्रमानुमोदित सन्ध्या-बन्दन, पिता-माता आदिकी सेवा, 
परिवारसंरक्षण आदि वेदिक और लोकिक कार्योको करते हुए 
अ्रीमगवन्नामका आश्रय ग्रहण करना चाहिये | स्मृतिविहित कमके 
च्यागक्की आक्यकता नहीं है, यथासमय और यथास्थान उनका 
आचरण अक्य करना चाहिये | रामनाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे- 
बसे का्मोर्मे खच किया जाय । जो मनुष्य मामूछी-सा कॉचका ठुकड़ा 
खरीदने जाकर बंदलेमे॑ बहुमूल्य हीरा दे आता है वह कभी बुद्धिमान 
नहीं कहलाता । इसी प्रकार जो काय लोकिक या स्मृतिविहित कमेकि 
आचरणसे सिद्ध हो सकता है, उसमें नामका प्रयोग करना राजाधिराजसे 
झड़ दिलवानेके समान है--सोनेको मिट॒टीके भाव बेचनेक्े समान है 
अतएव नाभ-जपम स्प्रतिविहिित कर्मेकि त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं । 


कुछ लोगोंकी यह शह्ढा है कि आजकल नाम लेनेवाले तो बहुत 
लोग देखे जाते हैं, परन्तु उनकी दशा देखते हैं तो माल़म होता है 
कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ । जिस नामके एक बार उच्चारण 
करनेमात्रसे सम्पण पापोंका नाश होना बतछाया जाता है, उस नाप्रकी 
लाखों बार आवृत्ति करनेपर भी लोग पाप्पोर्मे प्रवत्त और दुखी देखे 
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जाते हैं, इसका क्‍या कारण है ? इसके उत्तरमें पहली बात तो यह 
है कि लाखों बार नामकी आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, 
धोखेसे समझ ली जाती है | दूसरा कारण यह हैं कि उनकी नाममें 
यथाथ श्रद्धा नहीं है | नामके इस माहात्म्यमें उन्हें स्वयं ही संशय 
है | भगवानने गीतामें कहां है--“संशयात्मा विनश्यति', इसीलिये 


उन्हें प्रा छाभः नहीं होता | भजनमें श्रद्धा ही फलसिद्धिका मुख्य 
साधन है | अवश्य ही भजन करनेबालेमें श्रद्धाका कुछ अंश तो रहता 
ही है | यदि श्रद्धाका सबथा अभात्र हो तो भजनमें प्रद्धत्ति ही न 
हो | बिना किश्चित्‌ श्रद्धा हुए किसी कायविशेषमें प्रदत्त होना बड़ा 
कठिन है | अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धाका कुछ अंश 
तो अक्श्य हैं, परन्तु श्रद्धाके उस क्षुद्र अंशकी अपेक्षा संदायकी 
मात्रा कहीं अधिक है, इसीलिये उन्हें वास्तविक फल्से वश्चित 
रहना पड़ता है । गड्जास्नानसे पापोंका अशेष नाश होना बतछाया 
गया है; परन्तु नित्य गड्डास्नान करनेवाले छोग भीं पापमें प्रदत्त 
होते देखे जाते हैं ( यद्यपि एक वारका भी भगवन्नान हजारों बारके 
गल्ला-स्नानसे बढ़कर है ) | 


श्रद्धांपर एक द्शन्त 
एक समय शिवजी महाराज पाव्रेतीके साथ हरिद्वारम श्रम रहे 
थे | पावतीने देखा कि संहस्तों मनुष्य गड्ढामें नहा-नहाकर हर-हर 
करते चले जा रहे हैं; परन्तु प्राय; सभी दुखी और पापपरायण 
हैं। पार्वतीने बढ़े आश्रयके साथ शिवजीसे पूछा कि 'हें देवदेव ! 
गद्ढामें इतनी बार स्नान करनेपर भी इनके पाप और दु/खोंका नाहा 
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क्‍यों नहीं हुआ ? क्या गद्गामें सामध्य नहीं रही ? शिवजीने 
कहा--प्रिये | गड्लामें तो वही सामथ्य है; परन्तु इन लोगोने 
पापनाशिनी गड्जामें स्नान ही नहीं किया है तब इन्हें छाम केसे 
हो ! पावतीने साश्रय कहा कि “स्नान केसे नहीं किया ? सभी 
तो नहा-नहाकर आ रहे हैं ? अभीतक इनके शरीर भी नहीं 
मृ्ते हैं !! शिवजीने कहा--धये केवछ जछमें डुबकी लगाकर आ 
रहे हैं| तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊँगा ।! दसरे दिन बड़े 
जोरकी बरसात होने लगी | गलियाँ कीचड़से भर गयीं । एक चोड़े 
रास्तेम एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर छप्टीला कीचड़ भर रहा 
था | शिबजीने लीलासे ही वृद्ध-रूप धारण कर लिया और दीन-- 
व्िश्की तरह गढ़ढेमें जाकर ऐसे पड़ गये जेसे कोई मनुष्य चलता- 
चढता गडढ़ेमें गिर पड़ा हो और निकलनेकी चेश करनेपर भी न 
निकल सकता हो | 

पावतीकों यह समझाकर गडड़ेके पास बैठा दिया कि देखो | 
तुम छोगोंको सुनासुनाकर यों पुकारती रहो कि मेरे बृद्ध पति 
अकस्मात्‌ गडहेमें गिर पढ़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके 
प्राण बचाबे और मुन्न असहायकी सहायता करे |” शिवजीने यह 
और समझा दिया कि जब कोई गड़ढेमेंसे मुझे निकालनेको तैयार 
हो तब इतना और कह देना कि 'भाई ! मेरे पति सर्वथा निष्पाप 
हैं; इन्हें वही छुए जो खयं निष्पाप हो, यदि आप निष्पाप हैं तो 
इनके हाथ ढगाइये, नहीं तो हाथ छगाते ही आप भस्म हो जायँँगे |? 
पाती तथास्तुः कदकर गडढेके किनारे बेंठ गयीं ओर आने- 


श 
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जानेबालोंको छुना-सुनाकर-शिवजीकी सिखायी हुई बात कहने. लगीं । 
गज्गामें: नहाकर छोगोंके दलू-के-दल आ रहे हैं | सुन्दरी युवतीको 
यों: ब्रठी देखकर कइयोंके मनमें पाप भाया; कई लोक-लज्से डरे 
तो /कइ्योंकी कुछ धरमंका भय हुआ, कई कानूनसे डरे |कुछ 
लोगोंने तो पाबतीकों यह सुना भी दिया कि मरने दे बुडढेको ! 
क्यों उसके लिये रोती है ? आगे और कुछ भी कहा, मर्यादा भंग 
होनेके भयसे वे शब्द छिखे नहीं जाते | कुछ दयाढछ सच्चरित्र। पुरुष 
थे, उन्होंने करुणावश हो, युवतीके पतिको निकालना चाहा, परन्तु 
पा्वतीके वचन खुनकर वे भी रुक गये | उन्होंने सोचा “कि हम 
गल्लामें नहाकर आये- हैं तो क्‍या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम 
करते हाथ न जरू, जायेँ | बूढ़ेको निकालने जाकर इस सरीके 
कथनानुसार हम खय॑ भस्म न हो जायूँ | छुतरां किसीका साहस 
नहीं हुआ | सेकड़ों आये, सेकडोंने--प्छा और चले गये ॥ सन्ध्या 
हो चली । शिवजीने कहा--'राबती | देखा, आया कोई गड्जामें 
नहानेघाला ? 


श्रोड़ी देर ब्द एक जथान हाथमें छोटा लिये हर-हर करता 
हुआ निकाल, पावेतीने उससे भी वही बात कद्दी | युवकका हृदय 
करुणासे भर आया । उसने. शिवजीको निकालनेफी तयारौ की। 
पाब्तीने रोककर कहा कि माई | यदि तुम सर्तथा निष्पाप नहीं 
होभोगे. तो मेरे पतिको छूते ही जल नाओगे |” उसने उसी क्षण 
बिना फिसी संकोचके दृढ़ निश्चयके साथ पावेतीसे कहा कि “माता ! 
मेरे निप्पाप होनेमें तुझे संदेह क्यों होता है ? देखती नहीं,' मैं अभी 
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'ज्ञा नहाकर आया हूँ। भल्ला गज्ञामें गोता छगानेक्रे बाद मी कसी 
पाप रूते हैं ? तेरे पतिको निकाला हूँ ॥ युवकने लपककर 
बूढ़ेकों ऊपर उठा लिया | शिव-पा्वतीने उसे अधिकारी समशकर 
अपना असली खरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया | 
शिंवजीने पावतीसे कहा कि तने छोगेमेंसे इस एकने ही वास्तवर्मे गल्ला- 
स्नान किया हैं |! इसी दृशन्तके अतुसार जो छोग बिना श्रद्धा और 
विश्वासके केवड दम्भके लिये नाम गऋहण करते हैं, उन्हें वास्तविक 
फ़छ नहीं मिलता; परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि नाम-स्रहण 
व्यर्थ जाता है | 
नामका फल अवह्य होता है-- 
परत जेसा चाहिये वेसा नहीं होता | दम्भार्थ नाम लेनेवाले 
भी संसारमे पे जाते हैं। उनके पापोंका नांश भी होता ही है) 
परन्तु अनन्त जम्मेंके सश्चित और इस समय भी लगातार होनेवाले 
अनन्त पाप श्रद्धारहित नामसे पूरे नष्ट नहीं हो पाते । नामसे प्रा 
फह प्राप्त न होनेमें श्रद्धाके अतिरिक्त एक और प्रधान कारण हैं--- 
साधकका सकास भाव ! 
डैम बहुत बड़ी मूल्यवान्‌ वस्‍्तुकों बहुत सस्ते दामोंपर बेच 
देते हैं। सिरमें माप्ली दर्द होता है तो उसे मिठानेके लिये “शाम- 
राम” कहते हैं | सौ-पचास रुपयोंकी कमाईके लिये राम-नाम छेते 
हैं। ल्री, बचोंकी आशेग्यताके लिये राम-नाम लेते हैं । मान-बड़ाई 
पानेके लिये राम-नाम कहते हैं | सन्‍्तान-सुखके लिये राम-नाम कहते 
हैं | फल यह होता है कि हम राम-माम लेनेपर भी कमानेके साथ 
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ही छुठनेवाले मूखके समान जसेके-तसे ही रह जाते हैं | चलतीमें 

जितना भी पानी भरते रहो, संभी निकल जायंगा | हमारा अन्तःकरण 

भी कामनाओंके अनन्त छेदोंसे चलनी हो रहा है | इसमें कुछ भी 
झहरता नहीं | राम-नामका फलछ कंसे हो ? प्यास छगी हुई है, 

जगतूमें सुखकी पियासा किसको नहीं है ? पवित्र जछका भी झरना 

झर रहा है, राम-नामके झरनेका प्रवाह सदा ही अबाधितरूपसे 

बहता हैं, परन्तु हम अभांगे उस झरनेके आगे अज्ललि बॉघकर 

। जल ग्रहण नहीं करते | हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेदोंवाली 

चलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता हैं और न॑ हमारी प्यास 

ही बुझती हैं । सकामंभावले लिये हुए नामसे भी, नामके असली 

फरछ--आत्यन्तिक खुखसे--हम इसी प्रकार वज्चित रह जाते हैं । 

ध ग्रथम तो कोई भगवन्ताम लेता ही नहीं और यदि कोई लेता है तो 
| वह सकामभावसे, धन-सनन्‍्तान, मान-बढड़ाईकी बृद्धिके लिये लेता हैं। 

॥ नियमानुसार फेलमें जहाँ-का-तहाँ ही रहना पड़ता हैं । परन्तु नामकी 

| महिमा अपार हैं। इस प्रकार लिये हुए नामसे भी फल तो होता 

ही है | सकाम कर्मकी सिद्धि भी होती है ओर आगे चलकर 

भखखड्गक्ति भी प्राप्त होती हैं। जब इन पंक्तियोंका क्षुद्र लेखक 

६ सकामभावसे नाम-जप किया करता था तब कई बार उसकी ऐसी 

कित्तियाँ टली हैं जिनके टलनेकी कोई भी आशा नहीं थी | केव्छ 

वह विपत्तियाँ ही नहीं ट्ीं, उसका और फल भी हुआ | नामर्मे 

रुचि बढ़ी ओर आगे चलकर निष्कामभाव भी हो गया | भगवन्नाम 

लेनेका अन्तिम परिणाम है भगवानूमें एकान्त प्रेम हो जाना। 

णकान्त प्रेम होनेके बाद प्रेममयके मिलनेमें जरा-सा भी विलम्ब नहीं 
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हु 


होता. जसे श्ुक्फो और. विभीषरणकों राज्यकी, भी प्राप्ति हुई. और 
भगवस्मेमकी भी । इसील्यि शात्रोंमें चाहे जेसे मगवन्नाम लेनेत्रालंको 
भी बड़ा उत्तम वतत्यया है, भगवानले गीतामें इसीलिये अर्थार्थी 
भक्तकों भी उदार और पुण्यात्मा बतछाया है और अन्तमें भ्धक्ता 
यान्ति ममपि! कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगबद्गक्ति करनेवालेको 
अपनी प्राप्ति कद्दी है, क्योंकि सकाम्मावसे अन्य, सबकी आशा 
छोड़कर, अत्य सबका आश्रय त्वागकर केबछ भगवानकी भक्तिके 
प्रायण होना भी बड़े मारी पुण्योंका फल है । अतर्व सकाममभावसे 
भगवानके नाम-ग्रहण करनेव्रछे लोग स्री बढ़े प्रज्य और मान्य हैं; 
परन्तु उनको सकाममात्रकी प्रतिबन्धकताके कारण नामके .वास्तविक 
फल नामीके प्रेनकी या खय॑ नामीकी प्राप्तिम॑ विलुम्ध अवश्य हो 
जाता है | इससे यह सिद्ध हो गया कि नामसे फछ तो अक्श्य 
होता है, परन्तु अश्रद्धा, अविश्वास और कामनाके कारण उसके 
उसी फलकी ग्राप्तिम देर हो जाती हैं। यदि साधक इस -अपने 
दोषसे होनेघाडी देरीका दोष नामपर छगाकर उसे अर्थवाद कहता है. 
तो यह भी उसका अफ्ाधथ है। 


नामके दस अपराध--बतलाये गधे हैं--( १ ) सत्पुरुषोंकी 
निन्‍्दा, ( २) नामोमें भेदभाव, ( ३ ) गुरका अपमान, (७ ) शालत्र- 
निन्‍रदा, ( ५) दरिनाममें अर्थवाद ( केवछ' स्तुतिमात्र है ऐसी ) 
कल्पना, ( ६ ) नामका सडांरा लेकर पाय करना, ( ७ ) थम, 
व्रत, दान; और यज्ञादिके साथ नामकी तुछना, ( ८ ) अभश्रद्धालु, 
हरिविम्ुक्ष और छुनना न चाहनेशलेको नामका उपदेश करना, 
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(९ ) नामका माहात्म्य छुनकर भी उसमें प्रेम न करना- ओर 
( १० ) भैं), कमरे! तथा भोगादि विषयोंमें छगे रहना । 

यदि प्रमादवश इनमेंसे किसी तरहका नामापराथ हो जाय तो 
उससे छूटकर शुद्ध होनेका उपाय भी पुनः नाम-कीतन ही है। 
भूलके छिये पश्चात्ताय करते हुए नामका कीतन करनेसे नामापराध 
छूट जाता है | पद्मपुराणका वचन है--- 

नामापराधयुक्तानां. नामान्येच.. हसनन्‍्त्यघम्‌ । 

अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थबरणि च॥ 

नामापसावी छोगोंके पायोंको नाम ही हरण करता है ॥ निरन्तर 
नाम-कीतनसे सभी मनोरथ सिद्र होते हैं | नामके यथार्थ माहात्यको 
समझकर जहाँतक हो सके, नाम. लेनेमें कदापि इस लोक और 


परलोकके भोगोंकी जरा-सो भी कामना नहीं करनी चाहिये | यद्यपि 


ऊपर लिखे अनुसार नाम-जपसे कामनासिद्धिके सिव्रा अन्तःकरणकी 


शुद्धि होकर मगवद्धक्तिरूप विशेष फछ भी मिलता हैं, परन्तु नियम 
यही है कि जेंसी कामना हो--साज्लोपाज्न कम होनेपर--बसा ही 
फल मिल जाय | जो लोग मगवन्नामका साधारण बातोंमें प्रयोग 


करते हैं वे वांस्तवमें भगवन्नामकी अपार महिमासे स्वेथा अनभिज्ञ 


हैं या उसपर उनका कित्वास नहीं है | जो र्नके मूल्यसे अनभिज्ञ 
होगा वही उसे कॉंचके मोलपर बेचेगा । 
भगवन्नामके मूल्यपर एक दृश्शान्त 
एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गाँवक्रे बाइर एक मडात्माक्रे पास 
जाया करता था। जब महात्माकी सेवा करतेकरते उसे बहुत दिन 
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बीत गये तत्र महात्माने उसे अधिकारी समझकर कहा कि; ध्वत्स ! 
तेरी मति भगवात्में हैं, व्‌ श्रद्धा है, गुरुसेवापरायण हैं, कुताकिक 
नहीं है, साधनमें आल्सी नहीं है, शात्रकें वचनोंमें विश्वासी डे, 
क्िसीका बुरा नहीं चाहता, किसीसे श्रणा और द्वेष नहीं करता, 
सरल-चित्त है, काम, क्रो, लोमसे डर्ता हैं, संतोंका उपासक है 
और जिज्नासु है; इसलिये तुझे एक ऐसा गोपनीय मन्त्र देता त्वि 
जिसका पता बहुत ही थोड़े छागोंको है | यह मन्त्र परम गत और 
अमूल्य हैं, किसीसे कहना नहीं !! यों कहकर महात्माने उसके 
कानमें वीरेसे कह दिया राम! | श्रद्धा भक्त मन्त्रराज राम! का 
जप्र करने छगा| वह एक दिन गड्ढा नहाकर लौट रहा था तो 
उसका ध्यान उन छोगोंकी तरफ गया जो हजारोंकी संख्यामें उसीकी 
तरह गल्ला नहाकर जोर-जोस्से धराम-राम? पुकारते चले आ रहे थे । 
छुनता ता रोज़ ही था परन्तु कमी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया 
आ | आज शध्यात जाते ही उसके मनमें यह विचार आया कि 
महात्मा तो राममन्त्रकों बड़ा गुप्त बतलाते थे, मुझे कह भी दिया 
मा कि क़िसीसे कहता नहीं, परन्तु इसको तो सभी जानते 
हजाश महुध्य राम-रामः पुकारते हुए चलते हैं | उसके मनमें कछ 
संशय उ्नन्न हो गया | वह अपने घर न जाकर सी गुरुके समीप 
गया | महात्मान कहा कि धत्स ! आज इस समय कंसे आया ? 
उसने अपनो संशय सुनाकर कहा कि थ्रभो | मेरे समझनेमें भ्रम 
हुआ हैं या इसका और कोई मतलब है ? अपनी दिव्यदाणीसे मेरा 
संब्ह दूर करनका क्रपा कोजिये |” महात्माने उसके मनका बात 
जान छा और कहा कि भभाई | तेरे प्र्नका उत्तर पीछे दिया 


पे 


््छ 
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जायग्रा | पहले ठ 


मरा एक काम कर ।? महात्माने झोलीमेंसे 
एक चमकती हुई काँचकी-सी गोली निकाठी और उसे भक्तके 
हाथमें देकर कहा कि--थबाजारमें जाकर इसकी कोमत 
करवाके लोठ आ। बेचना नहीं है, सिफ कीमत जाननी है | 
सावधान ! कीमत अकानेंमें कढ़ीं भूठ न हो जाय । भक्त 
श्रद्धालु. था, आजकलका-सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराजको 
आड़े हाथों छेता और कहता क्रि मैं तुम्हारे काँचके टुकड़ेकी कीमत 
जँचवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुल्मम नहीं हूँ। पहले मेरे 
प्रशनका उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करनेके अपराधर्में तुमपर 
कोर्टम नािश की जायगी ।! वह समय दूसरा था। भक्त अपना 
ग्रइन वहीं छोड़कर गुरुका काम करनेके लिये बाजार गया । सबसे 
पहले एक शाक बेचनेवाली. मिली | भक्तने गुरुकी चीज़ उसे दिखला- 
कर कहा कि “इसकी क्‍या कीमत देंगी ?” शाक वेचनेव्राी पत्थरकी 
चमक और छुन्दरता देखकर सोचा कि वच्चोंके खेलनेके लिये 
कॉंचकी बड़ी सुन्दर गोली है । वाजारमें कहीं ऐसी नहीं मिलती । 
उसने कहा--सेर-दो-सेर आह या वंगन छे छो |! कह आगे बढ़ा 
एक छुनारकी टृकान थी वहाँ ठदरा । सुनारकों गोंडी दिखाकर 
पछा--'भाई ! इसकी क्या कीमत दोगे ? सुनारने हाथमें लेकर 
देखा और उसे अच्छा पुखराज ( नकली हीरा ) समझकर सौ रुपये 
देनेको कहा । भक्तकी भी दिलचस्पी बढ़ी, वह और आगे बढ़ा, 
एक महाजनके यहाँ गया | महाजनने गोली देखकर मनर्मे विचार 
किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत कहासे होगा ! 
है तो पुखरशाज ही, परन्तु हीरा-सा छगता हैं | बड़े घस्में नकडी भी 
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असली ही समज्ना जाता है, उसने हजार रुपयोंमें माँगा | मक्तने 
सोचा कि होनहो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तु | वह और आगे 
बढ़ा और एक जौहरोकी दृकानपर गया | जोहरीने परीक्षा की तो 
उसे हीरा ही मालम दिया, परन्तु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी 
उसने देखा ही न था, इसलिये उसे कुछ सन्देह रहा तथापि- उसने 
एक टाख रुपयेमें मांगा । भक्त “बेचना नहीं है?! कहकर एक सबसे 
बड़े जौहरीकी दूकानपर गया | जब गुर्के पाससे आया था। तब तो 
उसे जोहरियोंके पास जानेका साहस ही नहीं था, वह स्वयं उसे 
मामूली काँच समझता था, परन्‍्तु ज्यों-ब्यों कीमत .बढ़ती गयी त्यों- 
त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया | बड़े जोहरीने हीरा देखकर 
कहा कि “भाई | यह तो अमूल्य है । इस देशकी सारी जवाहरात 
इसके मूल्यमें दें दी जाय तब भी उसका मूल्य प्रा नहीं होता | इसे 


वेचना नहीं |? यहं॑ सुनकर मक्तने विचार किया कि अब तो सीमा 
हो चुकी | 


वह लोगकर महात्माके पास गया और बोला कि “महाराज ! 
इसकी कीमत कोई कर ही नहीं 'कता, यह तो अमूल्य क्सुहै। 
रन प्छा कि तुमको यह किसने ताया ? भक्तने कह कि धप्रभो | 
मैंने यहाँसे वाजारमें जाकर पहले शाकबालोसे पठा तो सेर-दो-सेर 
पे सो कि 5६९ ँ दा- 
ग गा शर किया, ये कहे, मशजनने हजार, 
जहरीन लाख ओर अन्‍्तमें सबसे बढ़े जोहरीने इसे अप्रूल्य बताते 
ड५ यह कहा कि यदि देशकी सारी जयाहरात इसके बदलेमे दे दी 
जाय तब भी इसका मूल्य भर नहीं होता # महात्माने उससे रत्न 


का 


ज 
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लेकर अपनी. झोडीमें रख ट्या । भक्तने कहा -कि “महारृज्ञ ! अब 
मेरी शह्ला-निवारण कीजिये |? महात्मानें कहा--“भाई ! मैं तो तुझे 
शंझ्भा-निवारणके लिये दृशन्तसद्वित उपदेश दे चुका | तू अभी 
नहीं समझा, इसल्यि फिर समझात्ा हूँ | इस र्मकी कीमत करानेंमें 
ही तेरी शज्जा द्वर होनी चाहिये थी | रन अपूल्य था, परन्तु उसकी 
असली पहचान केवल संब्रसे बड़े जोइरीको ही हुई, दूसरे नहीं 
पहचान सके । यदि मैंने तुझे बेचनेके लिये आज्ञा दे दी होती तो 
तू दो सेरके बदले पाँच-सात सेर शाक्रके मूल्यपर इसे बेच ही देता 
आगे बढ़ता ही नहीं | अमूल्य वस्तु कोड़ीके मूल्य चली जाती। 
कितना कड़ा नुकसान होता | इसी प्रकार श्रीराम-नाम भी गुप्त और 
अमूल्य पदार्थ है, इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका 
मूल्य ही सब कोई जानते हैं | चीज हाथमें होनेपर भी जबतक 
उसकी पहचान नहीं होती, तबतक उसका असलीपन गुप्त ही रहता 
है | इसी तरह राम-नामके असली महत्त्वकों भी बहुत कम लोग 
जानते हैं | जो राम-नामका व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दयाके 
पात्र हैं | क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम-नामको कौड़ीके मूल्यपर 
बेच देते हैं | इसीसे परम मूल्यवान्‌ र्मको दो सेर शाकके बदलेमें 
बेच देनेवाले मूखंके समान वे सदा ही भक्ति और प्रेममें दरिद्वी ही 
रहे हैं | भक्ति और प्रेमके हुए बिना परमात्मा नहीं मिछिते और 
परमाव्माकों प्राप्त किये बिना दुःखोंसे कभी छुटकारा नहीं हो सकता। 
दुःखोंकी आत्यन्तिफ निवृत्ति परमात्माकों प्रात करनेमें ही है 


और उस-- 
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परमात्माकी प्राप्तिका परम साधन श्रीभगवन्नाम है-- 

इसलिये भगवन्नामका किसी भी दृवसरे काममें प्रयोग नहीं 
करना चाहिये | भगवन्नाम लेना चाहिये केव्छ भगवानके लिये। 
भगवान्‌के लिये भी नहीं, उसके ग्रेमके लिये--प्रेमके लिये भी नहीं 
परन्तु इसलिये कि छिये बिना रहा नहीं जाता । मनकी वृत्तियाँ ऐसी 
बन जानी चाहिये कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चेन 
नहीं पड़े | जसे स्वास रुकते ही गला बुट जाता हैं--प्राण अत्यन्त 
व्याकु होकर छट्पटाने ठगते हैं, इसी प्रकार भजनमें जरा-सी भी 
मूल होनेसे, क्षणभरके लिये भी भजन कूटनेमें प्राण छटपने तकों | 
इसीलिये भगवान्‌ नारद कहते हैं-- 

अव्यावृतभजनात्‌! 
तलपाराबत्‌ निरन्‍्तर भजन करनेसे ही प्रेमकी प्राप्ति होती है । 
जनमें सबसे पहले नामकी आवश्यकता है | जिसका भजन करना 
होता है; सबप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है | इसल्यि नाम ही 
भजनका मूल है | इस-- 
“-नाम-भजनके कई प्रकार-- 

हैं, जप, स्मरण और कीर्तन | इनमें सबसे पहले जपकी 
बात कही जातो हैं | परमात्माक जिस नाममें रूचि हो, जो 
अपने मनको रुचिकर हो उसी!नामकी परमात्माकी भावनासे वारम्बार 
आवृत्ति करनेका नाम-जप है | जपकी शात्रोर्म बड़ी महिमा है | 
जपको यज्ञ माना हैं और श्रीगीताजीमें भगवानके इसके कथनसे कि 
“यज्ञानां जपयञ्ञोउस्मि! ( यज्ञोर्में जप-यज्ञ मैं हूँ ) जपका महत्त्व 
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बहुत ही बढ़ गग्रा है | जफ्के तीन ग्रकार हैं--सावारण, उपांझु और 
मानस । इनमें प्रवे-प्बेसे उत्तर-उत्तर दस गुण अधिक फलदायक है | 
भगछान्‌ मनु कहते हैं-- 

विधियशाजपयशो.. विशिष्टो  दशभिगुणः । 

जांशु स्थाच्छतगुणः साहस्नो मानसः स्खतः ॥ 

दरश-पीणमासादि विधियज्ञोंसे ( यहाँ मनु महाराजने भी विधि- 
यज्ञोंसे जप-यज्ञको ऊँचा मान॑ लिया हैं) साधारण जप दस गुण 
श्रेष्ठ है, उपांशु-जप सौ गुण श्रेष्ठ है और मानस-जप हजार गुण 
श्रेष्ठ है। 

जो फल साधारण जपके हजार मन्त्रोंसे होता है वही फल 
उपांशु जपके सौ मन्‍्त्रोंसे और मानस-जपके एक मन्त्रसे हो जाता है | 
उच्च खरसे होनेवालें जपको साधारण जप कहते हैं ( परंतु यह 
कीतन नहीं है ) | जिसमें जिहा और ओछ्ट तो हिल्तें हैं, परन्तु 
शब्द अंदर ही रहता है वह उपांशु-ज१ है और जिसमें न जीभके 
हिलानेकी आकयकता होती हैं और न होठके, वह मानसिक जप 
कहलाता है | उच्च स्वस्से उपांश उत्तम और उपांशुसे मानसिक 
उत्तम हैं | यंह जपकी विधि है, किसी भी देवताका कसा ही मन्त्र 
क्‍यों न हो, यह विधि सबके लिये एक-सी है । परन्तु भावन्नाम- 
जपका तो कुछ विल्क्षण ही फल होता हैं | यह नामकी अलोकिक 
महिमा है । दूसरे जपोमें अनेक पग्रकारके विधिनिषेध होते हैं, शुद्धि- 
अशुद्धिका बड़ा बिचार करना पड़ता है, परन्तु भगवस्नाममें ऐसी कोई 
बात नहीं | 
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अपबित्रः प्रविज्नो वा सर्बावस्थां गतोषपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स वाह्माभ्यन्तरः शुच्िः ॥ 
अपक्रि हो, पत्ररि हो, किस्तो मी अबश्थामें क्यों न हो भगवान्‌ 
पुण्डरीकाक्षक्रा स्मरण करते ही बाहर भोर भीतएकी घुद्धि हो जाती 
है ।! जठ-मृत्तिकासे. क्रेव्ठ बाहरकी ही. शुद्धि होती है, परन्तु 
भगवन्नाम अन्तरके मोंकों भी अशेषरूपसे थो डालता. है, इसका 
किसीके लिये किसी अवस्थामें भी कोई निषेध नहीं है | 
पुरुष नपुंसक्क नारे वा जीव चराचर कोइ । 
सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
कलिसन्तरणोपनिषद्‌ 


-रमें नाम-जपकी विधि ओर उसके फछका बड़ा छुन्दर वणन 
हैं, पाठकोंके छाभाथ उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है | 
हारिः 3० | द्वापरास्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कर्थ 
भणवन्‌ गां पथटन्‌ कलि सन्‍्तरेयमिति ॥ १॥ 
द्वापरके समाप्त होनेके समग्र श्रीनारदजीने ब्रह्माजीके पास 
जाकर प्रछ्य कि हे भगव््ू ! मैं परथ्व्रीकी यात्रा करनेबछा कढ्युगको 
कसे पार करू! || १ ॥ 
स॒होवाच्र ब्रह्मा साधु प्रशेषस्म सर्वश्रुतिरहस्य॑ गोप्य 
तच्छुण ब्रेन कछिसंखारं तरिप्यसि | भगवत आदिपुरुषस्य 
[रायणस्य नामोच्चारणमात्रेण नि्धृतकलिभंवति ॥ २ ॥ 
श्ह्माजी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम. ब्रइ्म किया है | सम्पपी 
श्रुतियोंका जो गूढ़ रहस्य है; जिससे कलिसंसारसे तर जाओगे, उसे 


3) 
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सुनो । उस आदिपुरुष भगवान्‌ नारायणके नामोचारणमात्रसे हीं कलिके 
पातकोंसे मनुष्य मुक्त हो सकता है ॥ २॥ 
नारदः पुनः पप्रच्छ | तन्‍नाम किमिति। स होवाच हिरण्यगः। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
इति षोडशक नास्‍म्नां कलिकद्मपनाशनम्‌। नातः परतरो- 
पायः सर्वेवेदेषु दश्यते॥ इति षोडशकलाद्वुतस्य पुरुषस्य आवरण- 
विनाशनम्‌ । ततः प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरिश्धिम- 
मण्डलीवेति ॥ ३ ॥ 
श्रीनाएदजीने फिर प्रछा कि वह भगवानका नाम्र कौन-सा 
है ? ब्रह्माजीने कहा, वह नाम है-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥$ 


% “इस मन्त्रमें भगवानके तीन नाम हैं हरि, राम और कृष्ण | इनमें 
हरि शब्दका अर्थ है--रति योगिचेतांसीति हरि? जो योगियोंके 
चित्तोंको हरण करता दै वह हरि है | अथवा “हरिहंरति पापानि दुश्चित्तेरपि 
स्मृतः | अनिच्छयापि संस्प्रष्टो दहत्येब हि पावकः |? जैसे अनिच्छासे स्पर्श 
कर लेनेपर भी अग्नि जला देती है; इसी प्रकार दुष्टचित्तसे भी स्मरण किया 
हुआ जो हरि पापोंको हर छेता है उसे हरि कहते हैं | (राम? शब्दका, अर्थ 
है-स्मन्ते योगिनो5स्मिन्निति रामः? जिसमें योगिगण र्मण करते हैं) 
उसका नाम राम है? अथवा (रमन्ते योगिनोअ्नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि | 
इतिरामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥? जिस अनन्त चिदात्माः परतरह्ममें 
योगिगण रमण करते हैं वह है राम | “कृष्ण” शब्दका अर्थ है “क्षति 
योगिनां मनांसीति कृष्ण» जो योगियोंके चित्तको आकर्षण करता है वह 
कृष्ण है | अथवा “कऋषिर्भूवाचक्ः शब्दोणश्च निद्वेत्तताचकः । तथोरैक्यं 
पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते | कृषि भू याने सत्तावाचक है और ण 
नि त्तिवाचक है; इन दोनोंकी एकता होनेपर परअह्म कृष्ण कहलाता है। 
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“इन सोलह नामोंके उच्चारण करनेसे कल्कि रूम्पण पातक नष्ट 
हो जाते हैं | सम्प्ग वेदोंमें इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखनेमें 
आता । इन सोलह कलाओंसे युक्त पुरुषका आवरण ( अज्ञानका परदा ) 
नष्ट हो जाता हैं और मेघोंके नाश होानेसे जसे पयाकरण-सम 
प्रकाशित होता हैं. वेसे ही आवरणके नाशसे अह्मका प्रकाश डो 
जाता; हैं? || ३ 

पुनर्तारदः पप्चच्छ भगवन को5स्य विधिरिति | त॑ होबाच 
नास्य विधिरिति । सवदा शुचिरशुचिर्वा पठन्‌ ब्राह्मणः सल्योकतां 
सममीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति ॥ ४॥ 

“नारदजीने फिर पछा कि हे भगवन्‌ | इसकी क्‍या विधि है ? 
ब्रद्माजीने कहा कि 'कोई विधि नहीं है | संवंदा छुद्ध या अडा 
नामोब्चारणमात्रसे ही सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य और सायुज्य मक्ति 

जाती है? | 9 ॥ 

यदास्य पोडशकस्य साथत्रिकोटिजपति तदा ब्रह्महत्यां 
तराति । स्वणस्तेयात्‌ पूतोी भवति ब्रुपल्टीगमनात्‌ पूतों भचति | 
सवधमपरित्यागपापात्सद्यः शुच्चितामाप्ठुयात्‌ | सद्यो मुच्यते सद्यो 
मुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रह्माजी फिर कहने लगे कि “यदि कोई पुरुष इन सोलह नामोंके 
साढ़े तीन करोड़ जप कर ले तो वह अह्महत्या, खणकी चोरी, शझूद्ध- 
ख्री-ग़मन और सत्र-यमत्यागरूपी पापोसे मुक्त हों जाता है | वह 
तत्काल ही मुक्तिको प्राप्त होता 6? | ५॥ 


श्रीभगवन्नाम ण्छ 


जपकी विधि 

ब्ससे यह सिद्ध हो गया कि ल्री-पुरुष, ब्राह्मण-अन्त्यज, ग्रृही- 
वनदासी; शुद्ध-अछुद्ध, विद्वान-मूख कोई भी किसी भी प्रकारसे इस 
पोडश नामके साढ़े तीन करोड़ मन्त्रोंका जप कर लेता हैं. वह समस्त 
हापातकों, उनके फल्खरूप नरकों ओर खगांदि मोक्षमागके प्रति 
छूटकर परमात्माके सच्चिदानन्दघन-खरूपको अनायाप्त ही प्राप्त 
हो जाता हैं, कितना सहज और सस्ता उपाय हैं ? यदि मनुष्य 
प्रतिदिन छगभग ६,५०० मन्त्रोंका जप॑ करे (जो सोलह नामके 
मन्त्रकी लगभग ६१ मालाकोंमें हो जाता है ) तो केवल १७ वर्णमें 
साढ़े तीन कोटि जय-संख्या प्री हो जाती हैं | यह तो साधारण जप- 
विधिकी बात हैं | उपांझु या मनसे जप हो तो बहुत ही शीघ्र 
सफलता मिल सकती हैं । 


बन्धकोंसे 


जिस परमाव्माको ग्राप्त करनेके लिये लाखों-करोड़ों जन्मोंतक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है; जिस परमात्मसुखकों पानेके लिये अनन्त 
जन्मोंकी साथनाकी आवश्यकता होती है, वहीं परमात्माकी प्रातिरूप 
सिद्धि यदि पंद्रद वर्षोर्मिं घरमें रहते हुए, संसारका काम करते हुए, 
श्ाब्से अविरुद्ध भोगेंकों भोगते हुए मिल जाय तो फिर और क्या 
चाहिये ? इससे सत्ता सौदा और क्या हो सकता है ? हम सारी उम्र 
बिता देते हैं थोड़ेसे धन-संग्रह करनेंके छोभमें | जिसका संग्रह होना- 
न-डोना भी अनिश्चित रहता है । परन्तु समस्त घनाका मूल, समग्र घनपतियों: 
का एकमात्र खामी, समस्त देव, यक्ष, गन्धव, किन्नर, पिंत, मनुष्य 
और राक्षस आदिके कुछ धनकी, जिस अतुल धनराशिके एक अंशके 
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कोय्बंडके साथ भी तुछना नहीं की जा सकती | ऐसा वह परमवन 
खय यदि पंद्रह उषकी श्रद्धायुक्त सहज सावनासे अपने अस्तित्वके 
साथ तुम्दारे अस्तितवक्ो मिला लेता है. तो बताओ फिर तुम्हें और 
किस वस्तुकी आवश्यकता रद्द जाती है £ जब स्त्यं सम्राटका ही पद 
मिछ जाय; तब छोटे-छोटे खेत तो उसमें आय ही आ जाते हैं | तुम 
संसारका मामूठी धन चाहते हो । वह सारे खजानेका खामित्व ही 
तुम्हें सौंप देता है । फिर मामूली धनकी ग्राप्तिके ढिये तो कोई गारंटी 
भी नहीं करता। सब समझदार लोग यों ही कहते हैं भाई ! उद्योग 
करो, तुम्हारे भाग्यमें होगा तो मिछ जायगा, परन्तु इस परमवनकी 
प्राप्तिकि ढिये तो शात्न जिम्मा छेते हैं । ब्रह्मा खय॑ कहते हैं। 
इतिड्वास इस बातकी सत्यताका प्रमाण दे रहे हैं । भक्तोंकी गाथारँ 
उच्च खरसे इस घुव 


थतिमें अविश्वासकी तो कोई 
बात ही नहीं रह जाती | 


ल्ोः गक। सकते हें कि हम कक कः रे यु 
0800॥ हि 8 म घरका काम ते हुए प्रतिदिन 
इतने मन्त्रोका जप कसे के 


का १ * इतने जपमें कम-से-कम छ; घंटेका 
समय चाहिये |! परन्‍तु उनका ऐसा 


पे ना भूलसे होता है, यदि हम- 
आग सम्यका उपयोग सावधानीके साथ करें तो धर और आजीबिकाके 
काममें किसी मकारकी बाधा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो 
सकता है | उस देकमनन्‍्त्रके जपमें वाया आती है जो स्नानकर जुद्ध 
“के समप एक जाह वेंठकर किया जाता है । वेसे जपमें लगातार 
उतना समय ढगाना कठिन होता है, पल्‍्तु इस नाम-मच््रके जपमें तो 


२ 


डर 


अ्रीभगवनज्नाम ष्र्‌ 


उस तरहकी कोई अड्चन नहीं है । चलते, फिरते, बेठते, उठते, सोते, 
आजीविकाका काम करते--छब समय, सभी अवस्थामें यह जप हो 
सकता है | यदि हमलोग हिसाब छगाकर देखें तो दिन-रातके चौबीस 
घंटेके समयमें छः घंटे निद्राके वाद देकर बाकीके अठार्‌ड घंटे केक 
शरीर और आजीबिकाके कार्योमिं ही नहीं व्यतीत होते | हमारा बहुत- 
सा समय तो असावधानीसे व्यर्थकी वातोंमें जाता है | यदि हमलछोग 
बाणीका संयम करना सीख जाये, बिना मतलब, बिना कार्यके बोलना 
छोड़ दें तो मेरी समझसे राजासे लेकर मजदूरतक सबको इतना नाम्र- 
जप प्रतिदिन करनेके लिये पूरा समब अनायास ही मिल सकता है। 
हम चेश नहीं करते, केक्‍्छ बहाना कर देते हैं | यदि चेश करें; 
समयका मूल्य समझें तो एक क्षणकों भी हरिके नाम बिना व्यथ नहीं 
जाने दें | कामके लिये जितने बोलनेकी आकऋ्यकता हुई, उतने शब्द 
बोल दिये, फिर वाणीको उसी नाम-जपर्में लगा दिया । इस प्रकार 
अम्यास करते रहनेपर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि फि( नाभ-जप 
छूटना कठिन हो जाता है, किर तो साक्रक्रो ऐतो प्रतठ इच्छा होने 
लगती है कि चौबीसों घंटे नाम-जप ही किया करूँ । उसे थोड़े जपरमें 
सन्तोष नहीं होता । जेसे बड़े नोरकी भूख या प्यास लगनेपर मनुष्यका 
एक-एक क्षण कश्से बीतता है, इसी प्रकार नामग्रेमीका भी जो क्षग 
नामक्रे बिना जाता हैं; वह बड़े कश्से बीतता है । 


जप उसीका नाम है जो संख्यासे किया जाता है | जपक्रे तोन 
प्रकार पहले बतलाये जा चुके हैं | उनके सिबा साथक्ोंके सुभीतेके 
ढिये और भी कई प्रकार बतछाये जाते हैं । जेसे-- 
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(१ ) श्वासके द्वारा जप करना । 

( २ ) नाडीसे जय करना । 

( ३ ) मानसमूर्ति-पजाकी भाँति नामाक्षरोंकी मनमें कल्पना 
कर उनको बारम्त्रार पढ़ना | 

( 9 ) भगकान्‌की मूर्तिकी कल्पना कर उसपर नामाक्षरोंकी 
गहनोंकी तरह कल्पना कर उनकी आइृत्ति करना | 

अन्य भी कई प्रकार तथा मेद् हैं, विस्तार्भयसे यहाँ नहीं छिखे 
जाते | उपयुक्त चारों प्रकारके जपका कुछ खुलासा कर देना 
आकश्यक है | 

(१ ) प्रत्येकष ्लासकी गतिकी ओर लक्ष्य रखना और 
श्वासके आने तथा जानेमें श्वासके शब्दके साथ ही मन्त्रकी कल्पना 
करना, साथ ही जिह्मासे भी उपांशुरूपसे उच्चारण करते खना || 
आरस्म्ममें माला रखना और उ्वासके साथ होनेवाले प्रत्येक ज्पकी 
गिनती रखना | यदि इस प्रकार दो-चार माल्ाए भी ग्रतिदिन जपनेका 
अभ्यास किया जाय तो मन त्रहुत शीघ्र स्थिर होकर नाममें छग सकता 
हैं | श्वासका जप त्ििना मनके नहीं होता | सावारण और उफंशु-जप 
तो अभ्यास होनेपर मनके अन्यत्र रहनेपर भी हो सकते हैं, परन्तु 
श्वासका जप मन बिना नहीं होता, मन नहीं रहता है तो इञसकी 
गतिका ध्यान छूट जाता है; केवल जीभसे जप होता रहता है | 
इसल्यि शवासले जप करनेवालेको श्वासकी गतिकी ओर व्यान रखना 
ही पड़ता है. ॥ जहाँ मन अन्यत्र गया कि जप छूठा । कबोरने 
कहा है 


कै ८7% 


बन. 
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लोसों साँसा नाम जप, अरू उपाय कछु नाह। 

(२ ) इसी प्रकार नाड़ीका जप है | नाडीकी गति झ्वाससे 
भी सुक्ष्म है | हाथ, गले, मस्तक आदिकी नाड़ियाँ अंगुली लगानेपर 
चलती हुई मालम होती हैं, अतए्ब पहले-पहले नाड़ीद्वारा जप 
करनेबालेको अंगुल्यिंसे नाड़ीकी गठिका निरीक्षण करते हुए मनको उस 
गतिकी ओर लगाकर नाड़ीकी गतिके साथ ही उसके प्रत्येक ठफ्केपर 
मन्त्रकी कल्पना करनी चाहिये | जीम और मात्यका प्रयोग झ्कससे 
जपके समान ही करना चाहिये | 

(३ ) आँखें मूँदकर मन्त्रके परे अक्षरोंकी अपने सामने 
आकाहामें या हृदयमें कल्पना कर उन्हें बआरम्वार मनसे पढ़ता रहे, 
साथ ही जीमका प्रयोग भी करता रहे | गिनतीके छिये ह्ाथ्में माला 
रखे । मन्त्रके अक्षर, हो सके तो बराबर मनमें बनाये रखे या प्रत्येक 
मन्त्रके जपका आरम्म करनेके समय कल्पना कर ले और मन्त्र पूरा 
होते ही मिटा दे । जिस तरीकेमें सुभीता माल्लम हो वही करे | 

( 9) मनकी रुचिके अनुसार भगवानूकी किसी झर्तिकी 
मनभें कल्पना कर मूर्तिके चरणोंमें या गलेकी माला या मस्तकमें, 
मुकुटमें या हस्त-पादादि अन्लोंपर जड़े हुए नगीनोंके गहनोंके रूपमें 
मन्त्रके चमकते हुए सुन्दर अक्षरोंकी कल्पना कर आँखें मूँदे हुए उनका 
बासम्त्रार मनसे जप करता रहे और सब बातें तीसरेके समान ही करे। 

योगदशनकार कहते हैं---“तज्जपस्तद्थभावनम”? उसके 
बाचक ग्रणवका जप करता छुआ उसके वाच्य नासीकी-इच्डस्की 
भावना करे | वाणीसे जप और सनमें ध्यान दोनोंका एक साथ ढोना 
बहुत ही उत्तम साधन है | भगवान्‌ने भी यही कहा है-- 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्योहरन. मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह से याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ८ |:१३ ) 
"जो इस ३“हूप एकाक्षर नाम-ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ 
और नामी मुझ परमात्माको स्मरण करता हुआ शरीरकों त्याग कर 
जाता है, वह पुरुष परमातिको प्राप्त होता है |! 


मनमें भगवानकी मूर्तिका, भगवद्भावक्ा या भगवननामका ध्यान- 
स्मरण करते हुए जीभमसे जप करना सर्वोत्तम जप है, इसीके 
अन्तगंत उपयुक्त चारों प्रकार भी हैं | इससे उतरकर उपांशु और 
उससे उतरकर साधारण ( जोर-जोरसे उच्चारण करते हुए 
जप करना ) है, जिसको जो खुढभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत 
हो, वह उसीका अभ्यास करे | भगवन्नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी 
प्रकारसे ग्रहण करनेपर भी मड्ढडलग्रद ही है | भगक्ल्नाम-जपमें रुचि 
ओर विश्वास होना चाहिये, फिर बेड़ा पार है | इतना स्मरण रखना 
चाहिये कि जो जप निष्कामभावसे, नामीके ध्यानसे युक्त, प्रेमसहित, 
निर्तर और गुप्त होता है की उत्तम-से-उत्तम समझा जाता हैं। 


अतएत्र यथासाध्य कुछ मालार ( कम-सेकम १४ माहत्णएँ ) प्रतिदिन 


जपनी चाहिये | नियमसे जो काम होता हैं वह अनियमसे 
नहीं होता | 

यदि निष्कामभाव न आ सके तो विश्वास रखकर सकामभावसे 
ही जप करना चाहिये | भगवन्नाम-जपकी महिमासे आगे चलकर 
सकाम भी निष्काम हो सकता है | प्रातःस्मरणीय भक्तराज घुवजीने 


श्रीभगवन्नाम . - द३ 
राज्यकी इच्छासे वनमें जाकर/ ध्यानसहित मन्त्र-जप किया । उन्हें 
राज्य भी मिला और भगवान्‌का परमवाम भी । उन्हें सिद्धि भी बहुत 
शीघ्र मिली | थोड़ेसे ही समयमें काम बन गया, इतना सत्र क्यों हो 
गया ? इसीलिये कि ध्रुव दृढ़ किख्लासी था | जिस समय मातासे उसे 
उपदेश मिलछा, उसी समय बालक ध्रुव घरसे निकल पड़ा | रास्तेमें 
भगवान्‌ नारद मिले | उन्होंने सहजमें राज्य दिल्वानेका लोभ और 
बनके भीषण कष्ठोंका भय दिखंलाकर धुब्की परीक्षा की, जब उसे 
पक्का पाया तब नारंदजीने दया कर उसे भगवन्नामका मन्त्र दे दिया। 
घ्रुव दृढ़ निश्चयके साथ तन-मनकी सारी सुधि भुलाक्कर मन्त्रका जप 
करने लगा । भगवद्भावले उसके हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड़ा। 
साक्षात्‌ नारायणको उसके सामने मूर्तिमान्‌ होकर प्रत्यक्ष दक्नन देना 
पड़ा | आज हमतोगोंको भगवद्शनमें जो देरी हो रही है इसका कारण 
यही है कि हमें नामपर प्रा विश्वास नहीं है । जितने अंशमें विश्वास 
है उतने अंशर्मे सिद्धि भी होती ही है| 


भफ्तराज श्रीहरिदासजी बड़े जोर-जोरसे उच्चारण करके नाम-जप 
किया करते थे । तीन लाख नाम-जपका उनका नियम था। 
रामचन्द्रताँकी भेजी हुई वेश्या उन्हें डिगाने आयी । परल्तु तीन रात्रि- 
तक हरिदासजीके पत्रित्र मुखारविन्दसे निकली हुई परम पुनीत हरिध्वनिको 
सुनकर स्व्रयं पायपथसे डिग गयी और उसी क्षण दुराचार छोड़कर 
परम वेष्णवी बन गयी | तादयये यह कि विश्वास और प्रेमके साथ 
नाम-जप होना चाहिये । किसी प्रकार हो | नामफा फल अमोष है | 
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स्मरण जपके साथ भी रहता है ओर अलग भी | यों तो पहले 
स्म्रति हुए बिना न जय्र होता है और न कीत॑न होता है, परन्तु बीचमें 
स्मरण छूट जानवर भी जप और कीत॑न होते रूते हैं | जीमका 
अम्यास हो जानेपर जब होता रहता है | ठीक मन्त्रोंके अनुसार 
ही माछाकी मणियोंपर भी हाथ चलता रहता है, परन्तु स्मरण नहीं 
रखता | स्मृति मनकी बृत्ति हैं | वाणी अभ्यासव॒श एक काम करती 
है, मन उस समय किसी द्वसरी स्प्रतियो्मे समता रहता हैं | इसील्यि 
भगवानने मनसंहित वाणीके जप्कों उत्तम बतछाया | जिस जपरमें 
नामीकी मूर्ति, उसके गुण, उसके भात्र या नामकी स्मृति रहती है 
वह जप स्मर्युक्त कहलाता हैं । जो जप केबल जिह्मासे होता है वह 
जप ॒स्मरणरहित कहा जाता हैं । स्मरणरहितकी अपेक्षा स्मरण- 
युक्तका माहात्य अधिक हैं) क्योंकि उसमें मत-बरणी दोनों एक काम 
करते हैं । मद्रात्मा पुरुषके वचन हैं कि जिसकी जवान और मन 
दोनों पके ढोते हैं वहीं सच्चा साधु हैं | स्मरणयुक्त जपमें जबान 
और मन दोनोंकी एकतानता हो जाती हैं | इसीलिये उसका फल 
इतना विशेष है; परन्तु स्मरण ऐसा भी होता है जो केबठ स्मरण ही 
कहत्मता हैं, जप नहीं | जप वही होता हैं जिसकी संख्या होती है । 
स्मरणकी कोई संख्या नहीं होती जहांतक स्मरणका पूरा अभ्यास न हो 
क्हॉतक तो स्मरणयुक्त जप ही करनेकी चेश करनी चाहिये, परन्तु 
जब स्मरणका प्र॒रा अभ्यास हो जाय तब फिर जपकी कोई आऋषकता 
नहीं रह जाती | ऐसे अनन्य स्मरणकी त्रिवि और उसका कछ 
श्रीमगत्रान्‌ बतलाते हैं--- 


का 


« श्रीभगवज्नाम दे 


. अनन्यचेताः .सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 

है? तस्याह॑ खुलभः पार्थ नित्ययुक्तत्य॒योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४ ) 
“जो पुरुष अनन्यचित्त होकर सदा-सर्वदा मुझे स्मरण करता है, 
उस मुझे निरन्तर स्मरण करनेवाले योगीके छिये मैं सुलभ हूँ ।! चित्तमें 
दूसरे विष्रयको कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसीकी 
स्मृति बनी रहे । इस प्रकार नित्य छंगे रहनेवालेके लिये भगवान्‌ सहज 
सस्ते ) हो जाते हैं, परन्तु इस स्मरणका रूप कसा होता है १ 

भक्तराज कवीरंजो कहते हैं--- 


सुमिरनकी सुधि यों करों, जेसे कामी काम । 

: एक पलक न -बीसरे, निस- दिन आठों थाम ॥ 

..  सुमिरनकी सुधि यों करो; ज्यों .सुरभी सुत माँहि। 
कह कबीर चारों चरत, बिप्तरत कबहूँ नाँहि ॥ 

सुमिरनकी सुधि यों करो, जेंसे दाम कंगारू । 

कह कबीर बिसरे नहीं, पल-पल लछेत सम्हारू ॥ 

सुमिरनसतों मन लाइये, जेसे नाद  कुरंग। 

कह कबीर बिसरे नहीं, प्रान तज तेहि संग ॥ 

सुमिरनसों मन लाइये, जसे दीप पतंग। 

| प्लान तज छिन एकमें, जरत न मोड़े अंग ॥ 
सुमिरनसों मन लाइये, जेसे कीट भिरंग। 

कबीर बिसारे आपको, होय जाय तेहि. रंम ॥ 

सुमिरनसों मन लाइये, जेसे पानी: मीन | 

प्रान- तजे . पल बीछड़े, संत कबीर कह दीज़ ॥ 


.. जैसे कामी आठ पहरमें एक क्षणके लिये भी ख्रीको नहीं 
भूलता, जेंसे गो वनमें घास चरती हुई भी बछड़ेको, सदा याद रखती 
भ० चि० ५-६-- 
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है, जसे कंगाल अपने टेंटके पसेकी पल-पढेमे सम्हाल करता हैं, जेसे 
हरिण शाण दे देता है, परंतु वरणाक खरकों नहीं भूलना चाहता, जैसे बिना 
संकोचके पतंग दीपशिखामें जल मरता है, परंतु उसके रूपको भूछता 
नहीं, जसे कीड़ा अपने-आपको मुठाकर भ्रमरके स्मरणमें उसीके रंगका 
बन जाता है और जसे मछली जलसे बिछुड़नेपर ग्राण त्याग कर देती 
है, परंतु उसे भूछती नहीं ।' गोसाईजी महाराजने भी कहा है--- 
कामिहि ज्ञारि पिआरि ज़िसि छोभिष्टि प्रिय जिसि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु _ सोहि रास है 
स्मरणका यह खख्ूप है । 
इस प्रकार जिनका मनाउस परमात्माके नाम-चिन्तनर्मे रस 


जाता हैं, वे ठृप्त, पर्णकाम और अकाम हो जाते हैं | उन्हें किसी भी. _.( | 


वस्तुकी इच्छा अवशेष नहीं रह जाती | 
नग्वानने कहां है--- 


न॒ पारमेष्ठ्यं न.. महन्द्रधिष्ण्यं 
न. सावेभोम॑ न॒ रखाधिपत्यम । 


न॒ योगसिद्धीरपुनभव चा 
मच्थपितात्मेच्छति मद्विनान्यदू ॥ ३७ 


( औरीमद्भधा० ११ | १४ । १४ ) 
जिसने अपना चित्त मुझमें अपित कर दिया है, वह मुझे 
छोड़कर अल्माजीकां पद, खर्गका राज्य, समस्त भूमण्डलका चक्रवतित्व, 
पातालादि देशोंका आधिपत्य, अणिमादि योगकी सिद्धियाँ तथा मोक्ष, 
छुछ भी नहीं चाहता |! 
रू 
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यहाँपर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामीके स्मरणकी कथा 
है | यहाँ नामकी कौन-सी वात है ! इसका उत्तर यह हैं कि नामसे 
ही नामीका पता छगता है, हम यदि अपने पिताके खरूपका स्मरण 
करते हैं तो (पिता! इस सम्बन्ध-नामका स्मरण पहले होता है, नाम 
ब्रिना नामीकी कल्पना ही नहीं हो सकती | नाम ही नामीका परिचय 
कराता हैं । गोसाईजीने बहुत ही छुन्दर कहा है--- 

देखिअर्हिं रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना ॥ 

रूप बिसेष नाम बिनु जानें । करतल गत- न परहिं पहिचानें ॥ 

रूप नामक्रे अवीन ही देखा जाता है । किसीके हाथ हीरा 
है; परंतु जबतक उस हीरेकों वह हीरा नहीं समझता तबतक उसे 
रूप्रका ज्ञान नहीं होता | रूपका ज्ञान हुए बिना वह उसका मूल्य 

ढीं जानता । जब्र किसी जोहरीसे उसका नाम “हीरा” जान छेता है 

तभी उसे उसकी बहुमूल्यताका ज्ञानहोता है | इससे यह सिद्ध हां गया 
कि नामका स्मरण हुए बिना नामीका ज्ञान नहीं होता | नामको कुछ 
दिनोंतक स्मरण करनेपर, सावकके अन्तर जो एक आनन्दका सरोवर 
बँवा पड़ा हैं उसका बाँध टूट जाता हैं, वह: सुखकी प्रवरू घारामें बह 
जाता हैं | उस समय उस राम-रसके सामने उसे सत्र रस फीके 
माल्म होने छगते हैं | वह जोरसे पुकार उठता है-- 

पायो नाम चारू चिन्तासनि डर करते न खसेहों। 

नामकी सुन्दर चिन्तामणि मुझे मिछ्ठ गयी | अब मैं इसे हृदय 
और हाथोंसे कभी न जाने दूँगा | वह ऐसा क्यों कहता हैं ? इसीलिये 
कि उसे इसमें वह छुख मिलता हैं जो बड़े-बड़े विषयी सप्राटोंको भी 
नसीब नहीं होता । भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
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मय्यपितात्मनः. सभ्य. निरपेक्षस्थ सर्वतः । 
- मया55त्मना सुख यक्तत्‌ कुतः स्यादू विषयात्मनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | १२ ) 
भुझ्में चित्त लगानेवाढ़ा और समस्त विषयोंकी अपेक्षा छोड़ने 
वाले भक्तको मुझसे जो परम छुख मिलता है, वह छुख विष्रयासक्तचित्त 
व्लेगोंको कहाँसे मिल सकता है ? 
मन जितना ही क्ियोंका .चिन्तन करता है उतना ही संसारमें 
बँधता हैं; क्योंकि विषय-चिन्तनसे, ही ऋमशः सद्ड काम; क्रोच, मोह, 
स्मृतिश्रंश, बुद्धिताश और अन्‍्तर्में सबंनाश होता है | मनमें पहले- 
पहले जब स्फुरणा . उठती है तो-वह तरंगके: सद्श होती है, परन्तु 
कहीं आगे जाकर समुद्र बत जाती है | इसलिये अपना कल्याण 
चाहनेवाले लोगोंकों चाहिये कि वे मनमें विषयोंके बदले धीरे-धीरे 
भगवानको स्थान दें | उपर्युक्त युक्तियोंके द्वारा नाम-स्मरण करें 
एक ढढ़ अभ्यासका नाश करनेंके ढिये उसके विरोधी दूसरे अभ्यास- 
की.ही आउश्यकता होती हैं.| अनम्यस्ता विषयके. चिन्दनमें पहले-पहले 
मन ऊबता, अकुछाता और झल्लाता है; परन्तु दृढ़ताके साथ अभ्यास 
करते रहनेपर अन्तर्मे वह तदाकार बन ही जाता है । इसलिये हठ्से 
भी मनको परमात्माके नाम-स्मरणसें छगाना चाहिये | नियम कर छेना 
चाहिये कि मनसे इतने नाम-जय ग्रतिद्ित अवश्य करेंगे | कम-से-कम 
उतना जप तो प्रतिदिन हो ही जाना: चाहिये | 'स्मरणसे ही मनमें 
प्रेमकी उत्पत्ति होती है | एक लज्ली अपने नेहरमें है, उसका पति 
वहाँ नहीं है_। पतिका रूप उसके सामने नहीं है, परन्तु पतिका 
नाम-स्मरण होते ही उसका मन ग्रेमसे भर जाता है । हे 


डर 


5 


१, 


ओीभगक्‍न्नाम। दर 


' नाम-स्मरण करते-करते जब स्मरणकी बान पड़ जाती है तब 

तो मंन कमी उसे छोड़ता ही नहीं | स्मरणसे क्‍या नहीं छोता १ 

यदि अन्तकालमें परमात्माकें नामका स्मरंण हो जाय तो उसक्रे मोक्षमें 

जरा-सा भी सन्देह नहीं रह जाता | भगवानने अजुनसे कहा है कि-- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेवरम। 


यश प्रयाति स मद्धभावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८ | ५ ) 


“जो पुरुष म्ृत्युकालमें मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागकर 


जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं |! परल्तु 


अन्तकाल्में परमात्माकी स्मृति किसे होती हैं जो 'सदा तद्भावमावितः? 
होता है, अर्थात्‌ सदा जिस भावका चिन्तन करता हैं, अन्तकालमें 
भी प्रायः उसीका स्मरण हुआ करता है। इसीलिये भगवानले अजुनसे 
कहा कि है पार्थ |-- 
तस्मात्‌ सर्वेघु कालेषु मामनुस्मर युधष्य च | 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममेवैष्यस्यसंशय म्‌ ॥ 
(गीता ८ । ७ ) 


धतू सदा-सबंदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर; इस प्रकार 
मुझमें मन-बुद्धि अर्पित हो ज़ानेसे तू निःसन्देह, मुझे ही प्राप्त होगा । 

ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन- करे; क्षत्रिय हो तो रणमें जाय, 
ब्रैश्प हो तो व्यापार करे, झूद्ग हो तो सेत्रा करे | सत्र अयना-अमत्ता 
काम करें; परंतु करें उसे याद रखते हुए । जैसे .ही जेंसे कि 
दुराचारिणी उप-पतिको, सती पतिको; क्ृपण धनको और विषयी 
विषयको निरन्‍तर याद रखता हैं । पनिहारी सिरपर दो घड़े उठाकर 
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चलती है, राष्तेमें द्रसरोंसे बात भी कंरती हैं, परन्तु उसकी स्क्ेतिं 
रहती हैं सिस्पर उठाये हुए उन दोनों घड़ोंमें | इस प्रकार क्षणमात्रके 
स्मरणसे ही बड़ा काम होता है | आजकल छोग माला फेरते हैं। 
हाथ रहता है गोमुखीमें, परन्तु मन डोछा करता है विषयोंमें ! 
मन्त्र-जपमें गौणता होती है और किप्रयोमें मुख्यता, इसीसे जप 
करते-करते बीच-बीचर्म वे बोछ/उठते हैं | 


एक सेठजी जय कर रहे थे, माला हाथमें थी, मुँहसे भी 
मन्त्रका उच्चारण करते थे, परन्तु उनका मन और ही अनेक बातोंके 
चिन्तनमें लगा हुआ था | पुत्र भी पास बेंठा संध्या कर रहा था । 
सेठजी माछा फेरतेफेरतें ही बीचमें बोल उठे--ध्शरे ! कछ सब 
ग्राहकोंके रुपये आ गये ? राम राम राम राम | देख | त्‌ बड़ा मर 
है, कहीं व्यापार मी सब्चाईसे कमाई होती है ? राम राम राम राम | 
हाथीके दाँत दिखानेक्रे दूसरे ओर खानेक्रे दुसरे होते हैं--राम राम 
राम राम | नहीं तो व्यापारम रस-कस कैसे बेठे ? ग़म राम राम राम | 
मा-तीलमें जरा कस बेंठना चाहिये--राम राम राम राम | में तो 
मर जाऊँगा फिर तेरा काम केसे चलेगा? राम राम राम राम । 


इस तरह राम-नाम करनेवाले ढोंगी छोगोंके कारण ही नामपर 
छोगोंकी रुचि घटती हैं । परन्तु नामग्रेमियोंकों इस ओर ध्यान नहीं 
देना चाहिये | यदि कोई मूख रतनका दुरुपयोग भी करता है तो 
इस र्नका ख्नपना और उसकी बढुमूल्यता थोड़े ही घट जाती हैं ? 
कहनेका ताथय केत्रल इतना ही हैं. कि स्मरण सच्चा होनेले डी 
शीत्र कठ्प्रद होता है | । 


रा 


कक 
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का छ्र 
स्मरणके बाद आता है-- 
कीतेन 
कीतन 
कीतन जोर-जोरसे होता हैं. और इसमें संख्याका कोई हिसाब 
नहीं रखा जाता | यही जप और कीतनमें भेद है | जप जितना गुप्त 
होता हैं उतना ही उसका अधिक महत्त्व हैं; परन्तु कीर्तन जितना 
-ही गगनमेदी खरमें होता है उतना ही उसका महत्त्व बढ़ता है | 
कीतेनके साथ संगीतका सम्बन्ध हैं । कीतनमें पहले-पहले खरोंकीं 
एकतानता करनी पड़ती हैं ! कीत॑नके कई प्रकार हैं--- 


( १ ) अकेले ही भगवानके किसी नामको आतभाव्न्से पुकार 
उठना । जैसे द्रोपदी और गजराज आदिने पुकारा था| 
अकेले ही भगवानके गुणनाम, कर्मनाम, जन्मनाम और 
सम्बन्ध-नामोंका विस्तारप्वंक या संक्षपमें जोर-जोरसे 
उच्चारण करना | 

भगवानके किसी चरित्र या भक्तचरित्रके किसी कथा- 
भागंका गान करना और बीच-बीचमें नाम-कीतन 
करना । 
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) कुछ लोगोंका एक साथ मिलकर पग्रेमले भगवन्‍्नाम- 
गान करना | 
( ७५ ) अधिक छोगोंका एक साथ मिल्कर एक स्वरसे नाम- 
कीतन करना | 
इसके सित्रा और भी अनेक मेद हैं | जब मनुष्य किसी 
हुःखसे घबड़ाकर जगतके सहायकोसे निराड होकर भगश्नसे आश्रय- 


5 
ण्ठ 
2 
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याचना करता हुआ जोरसे उसका नाम लेकर पुकारता है| तब्र भगवान्‌ 
उसी समय भक्तकी इच्छाके अनुकूल खरूप धारणकर उसे दशेन 
देते और उसका दुःख दर करते हैं | श्रीमगवान्‌के रामात्रता; और 
कृष्णावतारमें अमुरोंके द्वारा पीड़ित सुस्मुनियोंने मिलकर पहले 
आतंखरसे कीतन ही किया था । 


जिस समय एकव्र॒त्ना देवी द्रोपदी कौखोंके दरारमें केश: 
पकड़कर लायी जाती हैं, दुर्योवचन उप्तके -वल्न-हरणके लिये अमित 
बल्शाली दुःशासनको आज्ञा देता है, उस समय द्रोपदीको यह 
कल्पना ही नहीं होती कि इस बड़ेयूढ़ें वर्मज्ञ विद्वान्‌ और वीरोंकी 
समामें ऐसा अन्याय होगा | परन्तु जब दुःशासन संचपुच वस् 
खींचने लगता है तब द्ोपदो घबड़ाकर राजा ब्रृतराष्ट्रग पितामद मोष्म, 
गुरु द्रोणाचाय आदि तथा अपने वीर पाँच पतियोंको सहायता 
चाहती है । परन्तु मिन्‍न-मिन्‍न कारणोंसे जब कोई भी उस समय 
द्रौपदोको छुडातेके लिये तैयार नहीं होता तब वह सबसे निराश 
हो जाती दै ॥ सबसे निराश होनेके बाद ही भगवान्‌की अनन्य स्मृति 
हुआ करती है । दुःशासन बड़े जोरसे साड़ी खाँचता है । एक झटका 
और छगते ही द्रोपदीकी छज्जा जा सकती है | द्रौपदीकी उस 
समयकी दीन-अवस्था हमलोंगोंकी कल्पनामें भी पूरो नहीं आ 
सकती | मदलोंके &दर रहनेवाली एक राजरानी, प्रथ्वीके सबसे 
बढ़े पांच वीरोंद्राता रक्षिता कुलरमणी रजखला-अव्रस्थामें वड़े-बूढ़े तथा 
वीर पतियोंके सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको कितनी 
म्मवेंदना होती है इस वातको वही जानती है | कवियोंकी कृछम 


_् 
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शायद कुछ कल्पना करे ! खैर, द्रोपदीने निराश होकर भगवान्‌का 
स्मरण किया और बड़ व्याकुछ होकर पुकार उठी-- 
गोविन्द द्वारकावासिन कृष्ण गोपीजनपिय 
कोरवः परिभूतां मां कि न जानासि . केशव ॥ 
है नाथ हे स्मानाथ व्जनाथार्तिनाशन। 
कौस्वाणवमग्नां .. मामुद्धरस्व [द्न ॥ 
कृष्ण कृष्ण सहायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुसध्येउवसीदतीम ॥ 
( महा ० सभा> ६७ | ४१-४४ ) 
“हे द्वारकात्रांसी गोविन्द | हे गोपीजनप्रिय कृष्ण | क्‍या मुझ 
कोखोंसे घिरी हुईको तू नहीं जनता ? है नाथ, रमानाथ, व्रजनाथ, 
दुःखनाशक जनादन ! मुझ कोरवरूपी समुद्र्म इवीं हुईका उद्धार 
कर ! हे विश्वात्मा विश्वभावन कृष्ण | हे महायोगी कृष्ण ! कौरओंके, 
बीचमें हताद होकर तेरे शरण आनेवराली मुझको तू बचा !? 
व्याकुल्तापण नामकीतनका फछ तत्काल होता है, जब सबकी 
आशा छोड़कर केवलमात्र परमात्मापर भरोसा कर उसे एक मनसे 
कोई पुकारता है. तब वह करुणासिन्धु भगवात्‌ एक क्षण भी 
निश्चिन्त और स्थिर नहीं रह सकता । उसे भक्तके कामके लिये 
दौड़ना ही पड़ता है | नामकी पुकार होते ही द्रौपदीके वल्ोंमें 
भगवान्‌ आ घुसे, वल्नावतार हो गया | वल्का ढेर लग गया। 
दस हजार हाथियोंका बल रखनेव्रढी वीर दुःशासनकी भुजोएँ 
फटने छगीं--- 


“दस हजार गज बल घट्यो, घव्बो न दस गज चीर !? 
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भक्त सखास कहते हैं-- 
दुःसासनकी भुजा थक्तित भद् बसन रूप भग्ने साझा । 
साडढीका छोर न आया | एक कत्रि। कहते हैं--- 
पाय अजुसासन दुसासन के कोप धायो, 
द्ुपदसुताकों चीर गहे भीर भारी हे। 
भीषम, करन, द्वोन बंठे ब्रतधारी तहाँ, 
कामिनीकी ओर काहू नेक ना निहारी है ॥ 
सुनिक पुकार धाये द्वारकाते जदुराई, 
बाढ़त दुकुलछ खेँँचे भुजबल भारी है। 
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि 
सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है ॥ 
दुःशासत थककर मुँह नीचा करके बेठ गया, द्रोपदौकी 
लाज और उसका मान रह गया। मगवन्नाम-कीतनका फल 
ग्रत्यक्ष हो गया | 
जय भगवानके पावन नामकी जय ! 
इसी प्रकार गज़राजकी कथा प्रसिद्ध हैं | वहाँ भी इसी तरहकी 
व्याकुछताप्रण नामकी पुकार थी | यदि आज भी कोई यों ही सच्चे 
मनसे व्याकुल होकर पुकारे तो यह निश्चय है कि उसके लोक- 
परलोक दोनोंकी सिद्धि निश्चितरूपेण हो सकती है | इस बातका 
कई लछोगोंकों कई तरहका प्रत्यक्ष अनुभव हैं | अतएब ग्रातःकाल, 
सायंकाल, रातकों सोते समय भगवत्लामका कीतन अवश्य करना 
चाहिये | जहाँतक हो सके कीतन निष्काम एवं केरल प्रेमभावसे 


है 600. 


ही करना उचित 


डर 
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यह तो व्यक्तिगत नाम-क्रीतनक्ों बात हुई | इसके बाद 
सम्ुदायमें नामकीतेनका तरीका बतछाया जाता हैं । महाराष्ट्र और 
गुजरात ग्रान्तमं कीतेनकारोंके अलग समुदाय हैं, जो हरिदास कहलातें 
हैं। ये छोग समय्-समयपर मन्दिरों, धमंसमाओं ओर उत्सबोंके 
अवसरपर बुढाये जाते हैं, इनका कीतन बड़ा उन्दर होता है। 
भगवानकी किसी लील्य-कथाकों या भक्तोंके किसी चरित्रकों लेकर 
यह लोग कीर्तन करते हैं। आरम्ममं किसी भक्तका कोई एक 
इलोक या पद गाते हैं और उसीवर उनका सारा कीतन चलता 
है, अन्तमें उसी इल्मेक या पदके साथ कीतन समाप्त किया जाता 
है। आरम्ममें, अन्तर्मे और बीच-बीचमें हरिनामकी धुन छगायी 
जाती है, जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं ! ये छोग गाना-बजाना 
भी जानते हैं और कम-से-कम हार्मोनियम तथा तबलेंके साथ इनका 
कीर्तन होता है | बीच-बीचमें सुन्दर पद भी गाते- हैं | इसमें दोष 
यही है कि इस प्रकारके अधिकांश कीतनकारोंका ध्यान भगवन्नामको 
अपेक्षा सुर-अछापकी तरफ अधिक रहता है । गुजरातमें विवाहके 
अव्रसरपर एक दिन हरिकीर्तन करानेकी प्रथा है जो बड़ी सुन्दर 
माछ़म होती हैं | अन्य अनेक प्रमादोर्मे धनका नाश किया जाता 
है, वहाँ यदि इस प्रथाका प्रचार किया जाय तो लोगोंके मनोरंजनके 
साथ-ही-साथ बड़ा पारमार्थिक लाभ भी हो सकता हैं | यह भी एक 
तरहका सच्न-कीतन है | 

इसके बाद कह कीतन आता हे जो सर्वश्रेष्ठ ह | जिसका इस 
सुगमें विशेष प्रचार महाग्रभु श्रीश्रोगीराज्नदेवजीकीं पाले इआ। 
इस कीर्तनका प्रकार यह है---बहुत-से छोगः एक स्थानपर एकत्रित 


७६ श्रीभगवज्नाम-चिन्तन 


होते हैं | एक आदमी एक बार पहले बोलता है, उसके पीछे-यीछे 
ओर सब बोढ़ते हैं, पर आगे चलकर सभी एक साथ बोछने लगते 
हैं। किसी एक नामकी धुनकों सब एक खरे बोलते हैं | ढोल, 
करंताल, झोँझ और तालियाँ बजाते हुए गला खोलकर, लज्ञा छोड़कर 
बोलते हैं | जब धुन जम जाती हैं. तब खरका ध्यान आप ही छूट 
जोता है | कीतन करनेवाला दल धुनर्में मप्त हो जाता है | फिर 
कीतनकी मस्तीमें नृत्य आरम्म होता है | रग-रग नाचने लगती 
है, आँखोंसे अश्रुओंकी धारा वहने लगती है, शरीरज्ञान नष्ट हो 


जाता है । नवद्वीप, बन्दावन, अयोध्या और परण्ढरपुरमें ऐसे कीतंन. 


बहुत हुआ करते हैं | यह कीतन किसी एक स्थानमें भी होता हैं 
और उ्रमते हुए भी होता है | लेखकक़ा विश्वास है कि. ऐसे प्रेममरे 
कीतनमें कीर्तनके तायक भांवान्‌ खयं उपस्थित रहते. हैं । 
उनका यह प्रण है--- 
नाहं॑ वलामि वेंकुण्ठे योगिनां ह॒दये नत्च। 
मद्भधक्ता यत्र गायन्ति .तत्र॒ तिष्ठामि नारद ॥ 
५ ( आदिपु० १९ | ३५ ) 
मैं वकुण्ठमें या योगियोंके हृदयमें नहीं रमता । मेरे भक्त जहाँ 


मिलकर मेरा गान करते हे में वहीं जाता हूँ |! 


इस प्रकारके कीत॑नमें प्रेमका सागर उमड़ता है, जो जगत्‌भरकों 


पावन कर देता है| इस कीतनमें ब्राह्मण-चाण्डाल सभी शामिल 
हो सकते हैं। जिसको प्रेम उपज्ण, व्ही सम्धिछित हो गया, कोई 
रुकावट नहीं | जातिपॉँति ध6 नहिं कोई | हरिको भजे सो हरि 
का होई ॥! वही बड़ा हूं, वही श्रष्र लि जो प्रेमसे नाम-कीतनर्मे 


ऋ% 


.. जचि़89़ं़ंथी७ग़यणा आयथ्थअिश्श्श् खिल न फननग2फ2२2>७ >> अल ७ तभतनननि दि तनतिशयतता।।झ। भा भा क्‍ 


भगवन्नास ७७.० 
मतवाला होकर खयं पात्रन होता है और द्वप्रोंकों पाउ्रन करता है। 
इस .कीतनसे एक बड़ा लाम और होता है | हरिनामकी तुप्तुल व्वनि 

हक पापी, पतित, परशु-प्श्नोतकके कानोंमे जाकर सत्रक्ों पवित्र और 
पाफ-मुक्त करती है | जिसके श्रत्रग-र्त्रसे भगवन्नाम उसके “हृदयके 
अंदर चछा जाता है उसीके पाप-मठ्कों बढ थो डाठता है। 


वामनपुराणका वचन है-- 
नासयणो नाम नरो. नराणां 
प्रसिद्दचोरः कथितः प्ृथिव्याप्त्‌ | 
अनेकजन्माजितपापसश्चय 
हरत्यशेष॑ श्रुतमात्र.. एव 
धृथ्वीमें नारायण-नामरूपी नर प्रसिद्ध चोर-कहा जाता है; 
क्योंकि वह कानोंमें प्रवेश करते हीं मनुष्योंके अनेक जन्‍्माजत 
पापषोंके सारे सञ्नयकों एकदम चुरा लेता है | 
जिस हसिनाम-कीतनका ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीभ पाकर 
भी उसका कीत॑न नहीं करते वे निश्चय ही मन्दसागी हैं-- 
जिह्मां लब्ध्वापि यो विष्णु कीतेनीयं न कीतयेत्‌ । 
व्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणीं स नारोहति ढुम,तः॥ 


ष “जो जिहाकों पाऋर॑भी कीतनीय भगवन्नामका कतिन नहीं 


दर्मति मोक्षकी सीढ़ियोंको पाक! भी उनपर च नेसे 


रह जाते हैं |? 
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छ लोग कहा करते हैं कि हमें ज़ोर-जोर्से भगवन्नाम लेनेंमे 


संकोच होता है। मैंने ऐसे बहुत-से अच्छे-अच्छे लोगोंको देखा है 
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कि जिन्हें पॉँच आदमियोंके सामने या रास्तमें हरिनामकी पुकार 
करनेंमे॑ लजा आती' है | झठ बोलनेमे, कठोर वाणीके प्रयोगमें- 
परनिन्दा-परचर्चाम, अनाचार-व्यभिचारकी बात करनेमे छज्ां नहीं. ७ 
आता; परन्तु मगवक्‍नामम ठज़ा आता हू। यह बड़ा ही दभाग्य 
है. ! यदि भगत्नल्नामसे सम्यतामें बद्मा लगता हो तो ऐसी बिष्रमयी 
शुष्क सभ्यताकों दूस्से ही नमस्कार करना चाहिये | धन्य कहीं हैं 
जिसके भगव्न्नामके करीतनमात्रसे, श्रवण ओर स्मरणमात्रसे रोमाश् 
हो जाता है, नेत्रोम आँस भर आते हैं, कण्ठ रुक जाता है | वास्तवर्मे 
वही पुरुष मनुष्य-नामके योग्य है-। ऐसे पुरुष ही जगतकों पावन: 
करते हैं | मगवान्‌ कदते हैं-- 
बाग गदगदा द्वबते यस्य चित्त 
रूदत्यभीषण हसति. क्वचित्व | 
विलज उद्गायति जुत्यते चर न 
मद्भक्तियुक्तो झुचन॑ पुनाति ॥ ; 
( श्रीमद्धा० ११ | १८ | २४ 3 
“जिसकी वाणी गदगद हो जाती हैं, हृदय द्वव्रित हो जाता 
है, जो वास्म्रार ऊँचे खरसे नाम ले-लेकर मुझ पुकारता है, कभी 
रोता है, कभी हँसता हैं और कभी लछजा छोड़कर नाचता हैं, 
ऊंच्र खरत मरा गुणगान करता है, एसा भक्तिमान्‌ पुरुष अपनेको 
पब्रित्र करे इसमें तो बात हीं क्‍या है; परन्तु वह अपने दर्शन और ५ 
भाषणादिसे जगतकों पवित्र कर देता है | 
यही कारण था कि कीतनपराथण भक्तराज नारंदजी और 
श्रीगोराइदेव आदिकि दशन और भाषण आहिसि ही अनेकों जीओंका 
उद्घार हो गया | 


2 
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महाप्रभके कोतनकों सुनकर वनमें, रहनेवालें भीषण सिंह, 
माह आदि हिंल्न पशु भी प्रेमर्म निमग्त होकर नामकातन करत डए 
नाचने छझोगो थे ! भगवान्‌ कड़ते हैं, हे अर्जुन | 

गीत्वा लु मम नामानि नतयेन्मम सानिया | 


ब्रवीमि ते सत्य क्रीतोषह तेन चाजुन ॥ 
( आदिपुराण ) 


जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर 
मेरे सामने नाचता हैं, में सत्य कहता हैँ कि मै उसके द्वारा 
खरीदा जाता हूँ । 


कीर्वनकी महिमा क्या कहीं जाय ? जो कमी कीतेन करता 
है. उसी भाग्यवानकों इसके आनन्दका पता हैं | जिसको यह आनन्द 
ब्राप्त करना हो वह खयय॑ करके दुख ले । वाणी इस आनन्दके 
रूपका वर्णन नहीं कर सकती; क्योंकि यह “म॒काखादनवतः इक 


गुड़के समान केबल अनुभवकी वस्तु हैं ! 
यहाँतक बहुत संक्षेपसे नाम; जप) स्मरण और कीतनसम्बन्धी 


कुछ बातें कही गयीं । सांधकोंके छुमीतक लिये यह भेद-कल्पना है । 
नहीं तो जप, स्मरण या कीतन सब एक ही वस्तु हैं । श्रीमगवानके 
परम पावन नामका किसी तरहसे भी महण हा, कल्याणकारी 
है | नामके ही प्रतापसे प्रह्नादने जड़मेंसे चेंतनरूप होकर भगवानको 
अचतार लेनेके लिये बाध्य करे दिया:। सोम प्रतापसे ही वह 
अग्नि, साँप आंदिसे बच गया, जहँर पीकर भी नहों मस | नामक 
ही प्रतापसे मीराके लिये जहर हरि चरणाम्त हो गया । नामक ही 
ग्रतापसे नारद, व्यास, शुकदेवादि जगत: प्नज्य हैं | नामके दी प्रतापसे 
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ब्रह्माजी सृष्टि रचनेमें समर्थ हुए | नामके प्रतापसे ही पानीपर पत्थर 
तर गये | नामके ही प्रतापसे हनुमानजी चार सौ योजनकां सागर 
अल्पायाससे लॉध गये | नामके ही प्रतापसे श्रीशंकर, रामानुज, 
वल्‍लभ, मध्य, निम्बाक, चतन्य' आदि आचार्योने भगबंद्धांत्कों प्राप्त 
किया और उसीके ग्रतापसे आज उनके शिष्य और वंशज पजित 
हो रहे हैं। नामकी महिमा कहाँतक कही जाय । शेष, महेश, 
गगेश, शारदा भी जिसका वणन नहों कर सकते, उसका वर्णन 
मैं क्षुद्मति क्या करूँ ? जो एक वार नामका मज़ा चख लेता है, 
वह पागल हो जाता हैं, उसके सारे पाम-ताय मिट जाते हैं। वह 
खय॑ मुक्त होकर दूसरोंके ढिये मुक्तिका मा प्रशस्त कर देता है । 
संतोंने इसीके बढसे जनताकों मुक्तिकी राह वतलानेमें सफलता 
ग्राप्त को थी। नाम*ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही 
पंखिर है, नाम ही इज़त है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही खरी 
है, नाम ही अमृत है | 
न नामसद्॒श ज्ञान न नामसहरांं ब्तम्‌। 
न॒नामसदर्श ध्यानं न नामसदर्श फलम ॥ 
न नामसहशस्त्यागो न नामसद॒शः दामः। 
न नामसद्॒श पुण्यं न नामसदशी गतिः॥ 
नामंव परमा मुक्तिनामंब परमा गतिः 
हम परमा शान्तिर्नामव परमा स्थितिः ॥ 
नामंव परमा भक्तिनामेंव परमा मतिः। 
नामेंब परमा प्रीतिनोमच परमा स्मतिः ॥ 
नामव कारण जस्तोनामेव - प्रभुरेव ' च्च। 
नामेव परमाराध्यो नाग्रैव परमो गुरू: ॥ 
( आदिपुराण ) 
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नामके समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल 
है, न दान है, न शम हैं, न पुण्य है और न कोई आश्रय है। 
नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम 
शान्ति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम 
ही परम- बुद्धि है, नाम ही परम ग्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, 
नाम ही जीवका कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य 
है और नाम ही परम गुरु है ।! भगवान्‌ कहते हैं, हे अजुन |-- 

नामयुक्ताअनान्दठ्ठा स्निग्घो भवति यो नरः्। 

स याति परम स्थान विष्णुना सह मोदते॥ 

तस्मान्नामानि कोन्तेय भजस्व दढमानसः । 

नामयुक्तः प्रियोषस्माक॑ नामयुक्तो भवाजुन॥ 

( आदिपुराण ) 

धनामयुक्त पुरुषोंको देखकर जो मनुष्य प्रसन्‍न होता है वह 
परम धामको प्राप्त होकर मुझ विष्णुके साथ आनन्द करता है | 
अतएव हे कौन्तेय | दृढ़ चित्तसे नाम-भजन करो । नामयुक्त व्यक्ति 
मुझे बड़ा प्रिय है | हे अर्जुन ! तुम नामयुक्त होओ ॥ 

यदि भारतीय हिंदृ-जातिमें कमी एकता हो सकती है, यदि 
जगत्‌का सारा आस्तिकसमाज कमी प्रेमके एक मूत्रमें वैंच सकता है, 
यदि कभी जगतमें विश्व्रेमका पूरा प्रसार हो सकता है तो मेरी 
समझसे वह मभगवन्नामसे ही सम्भव हैं | आज भगवानको भूलकर 
लोग कार्य करते हैं, इसील्ये तो उन्हें सफलता नहीं मिलती । मैं तो सबसे 
यही प्रार्थना करता हूँ कि वर-विरोध, हिंसा-मत्सए, काम-क्रोष, 


असत्य-स्तेयका यथा साध्य परित्यागकर, संब श्रीमगवन्नामके साधनर्मे 
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लग जाय॑ँ । मेरी समझे इसीसे छोकिक ओ८ पारेकिक दोनों 
ग्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं ( १ ) नामग्रेमियोंका संग, 
(२ ) प्रतिदिन नाम-जयका कुछ नियम, ( 
भावना और (४ ) संतोके जीवन-चरित्रका अध्ययन--यें ताम- 
साधन बड़े सहायक होते हैं | इन चारोंकी सहायतासे नाम-साधनमें 
समीको लगता चाहिये | मेरा तो यह दृढ़ क्वास है कि नामसे 
असम्भत्र भी सम्भव हो सकता है और इसके साथनमें किसीके लिये 
कोई रुकावट नहीं है । ऊँचे वर्गका हो, नीचेका हों, पण्डित हो. 
मूख हो, सभी इसके अधिकारों हैँ | बल्कि ऊँचा कही हैं, बड़ा वही 
हैं जो भगतन्नामपरायण हैँ, जिसके मुख और मनसे निरन्तर विशुद्ध 
0 


ग्रमपवक इ श्राभावन्नामका ध्वान निकलता हैं | 


ऊ 


गोसाइजी महाराज कहते हैं-- 


धन्य धन्य माता पित्ता, धन्य पुत्रवर सोड। 
तुछसी जो रामहि भरें, जेसेहु केसेडु होंइ ॥ 
तुल्ती जाके बदनते, धोखेंहु निकसत राम । 
ताके पगकी पगतरी, मोरे तनुकों चाम ॥ 
तु्ली भक्त ख्वपच भलौ, भज रेन दिन राम | 
ऊँचो कुछ केहि कामकों, जहाँ न हरिको नाम ॥ 
अति ऊँचे भूधरनपर, भुजगनके अस्थान । 
तुलसी अति नीच सुखद, ऊख अन्न अरू पान ॥ 
सब मिलकर बोलो--श्रीभगवनन्‍्नामक्री जय ! 
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१-जिस प्रकार अग्नि दाहिकाशक्ति स्वाभाविक हैं, उसी 
प्रकार भगवन्नाममें पापको-विषय-ग्रपद्चमय जगत्‌के मोहकों जब्य 
डालनेकी दाक्ति स्वाभाविक है | इसमें भाव्की आवश्यकता नहीं है | 

२-किसी प्रकार भी नाम जीमपर आना चाहिये, फिर नामका 
जो स्वाभाविक फल है, तरह बिना श्रद्धाके भी मिछठ ही जायगा | 

३--तकशील बुद्धि भ्रान्त धारणा करा देती है कि बिना 
भाजके क्या छाम होगा | पर समझ लो ऐसा सोचना अपने हाथों 
अपने गलेपर छुरी चछाना हैं | 

४-भाव हो या नंहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेनेकी | नाम- 
की आवश्यकता हैं, भावकी नहीं | 

७-मात्र हो तो बढुत ठीक, परन्तु हमें मावकी ओर दृष्टि नहीं 
डालनी है | भाव न हो, तब भी नाम-जप तो करना ही है । 

&-देखो---नाम भगवस्स्वरूप ही हैं | नाम अपनी शक्तिसे, नाम 
अपने क्स्‍्तुगुणसे सारा काम कर देगा । विशेषकर कड्युगमे तो 
भगवन्नामके सिंत्रा ओर कोई सावन ही नहीं है | 

७-मनोनिग्रह ब्रा कठिन हैं--चित्तकी शान्तिके लिये प्रयास 
करना बड़ा ही कठिन है | पर भगवन्नाम तो इसके लिये भी सहज 
सावन हैं | बस, भगवन्नामकी जोससे ध्वनि करो । 

८-उ्वी श्रान्ति छाती है कि गोटी-रोटी करनेसे पेट थोड़े ही 
भरता है ? पर विश्वास करो, भगव्रन्नाम रोटोकी तरह जड़ शब्द 
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नहीं है | यह शब्द ही. अब है. नाम, और ,नामीमें कोई अन्ता 
ही नहीं है | ४ 

०-आल्स्य और तक--ये दो नाम-जपमें बाधक हैं | 

१०-प्रायः आलस्यके कारण ही कह बेंठते हो कि नाम-जय 
होता नहीं | 

१ १ -अभ्यास बना लो, नाम लेनेकी आदत डालो । 

१२-नाम छेत भव सिंध सुखाहीं? इसपर श्रद्धा करों | इस 
विश्वासकों दृढ़ करो | 

१ ३-कंजूसकी भाँति नामको सँभालो | 

१ ४-निश्रय समझो नामके वलसे बिना ही परिश्रम ,भवसागरसे 
तर जाओगे और भगवानके ग्रेमको भी प्राप्त कर लोगे.॥ 

१ ७५--निरन्‍्तर भगवान्‌का नाम. छो, कीतन करो । मेरे विचारसे 
सर्वोत्तम सावन यही है । 

१६- 'हारेको हरिनाम'--इसी उपायसे. सब्रका महल दीखता 
है और अन्य उपायोंमें राग-द्वेष उत्पन्न होकर फँस/जानेका भय है | 

१ ७-भगवानूपर विश्वास हो, उनकी क्ृपाका भरोसा हो और 
नाम-जप होता रहे तो अपने-आप ही. निर्भयता: आयेगी, साहस 
आयेगा | कित्तिका व्लना भी इसी उपायसे होगा | 

१ ८-मनुष्य जब सब उपायोंसे हार जाता है, तब उसे हरिनाम 
मुझ्नता है | तभी वह हरिनामको पकड़ता है-औरः तभी उसे विजय 
मिलती है | 
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१०-बस, दो बात है--भगवानकी कृपापर विश्वास और 
अगवानके नामका आश्रय | फिर कोई चिता नहीं । ध्यान नहीं 
छगता न सदी, मन वशरममें नहीं होता न सही । 

२०-भगवान्‌ पाप्री और नीचके भी उद्धारक हैं, यह विश्वास 
करके केवछ जीभसे भगवान्‌के नामका उच्चारण करते रहो | 

२१-सकल अंग पद बिमुख नाथ मुख नामकी ओट लई है। 

है तुल्ती परतीति एक प्रभ्न॒ मूरति क्ृपामई है ॥ 

--बस; विश्वास कर लो कि अ्रभु-मूरति कृपामई है |! और 
जीभसे नामका उच्चारण करते रहो । 

२२-यदि हम जीमसे भगवन्नाम लेंगे तो समी अछ्ढ पुष्ट हो 
जायूँगे | 

२३-अन्तरके मलकों नाश करनेके लिये भगवन्नामसे वढ़कर 
दूसरा सुलम साथन है ही नहीं | ख्री, बच्चे, वूढ़े सभी भगवानका 
जाम बड़े प्रेमसे ले सकते हैं । 

२४-भगवानके नाममें श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे- 
के कहनेसे ही लेना आरम्भ कर दे | अच्छा क्‍या हानि है, नाम 
लिया करेंगे, इसी भावसे ले | आदत डालें, फिर काम होगा ही । 
क्योंकि भंगवन्नाममें वस्तुशक्ति ही ऐसी हैं, पाप नाश करनेकी 
खाभाव्कि शक्ति ऐसी हैं कि जीभपैर नाम आते ही वह मल्का नाश 
करेगा ही ॥ 

२७०-भगवन्नाम पारपोंका नाश करके ही शान्‍्त नहीं हों जा 
'पापका नाश करनेके बाद हृदयमें ज्ञानकी ज्योति पंदा करता हैं, 
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ज्ञानक्ते बाद भगवानके ग्रति प्रेम उत्न्‍न करता है | इसका यह कि 
फिर खय॑ नामी खिंच आते हैं | 

१ ६-भगवानके नाम, रूप-लोछा, घाममें अन्तर नहीं है | 
ये सब भगकतखरूप ही हैं | 

२७-नाम भगवानकों हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान्‌- 
की ओर ले जाता है, दोनों ही काम करता है | 

२८-सबसे बड़ी मूलता और सबसे बड़ा मोह यह है. कि हम 
विषयोंसे सुखकी आशा करते हैं | इस मूखता तथा मोहको मिटनेके 
लिये भी भगवानका नाम ही लेना चाहिये। 

०९-यह याद कर लेनेकी बात है कि मनसे, वाणीसे, झरीस्से 

दिन-रात चोबीसों घंटे ही निरन्तर भजन होता रहे । 

३०-निरन्‍्तर दिन-रात मजन हो--इसके ढछिये कुछ समय 
प्रतिदिन एकान्तमं बठकर भजनका अभ्यास करें । मान छे यदि दो 
घंटे एकान्तर्में वेंठकर रूगातार मजन करेंगे, तो फिर इससे शेष्र ऋईस 
प्रंटेतक भजन करनेकी शक्ति मिलती रहेगी | 

३ १-भगव्द्जनका सबसे सर प्रकार हें--भगवानके नामका 
स्मरण--नामका जप । स्मरण न हो सक्रे तो जीभसे ही निरन्तर नाम 
लेनेका अभ्यास करें | नाम-जपके द्वारा असम्मत्र सम्भव होता हैं | 

३२-प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन एक्ान्तमें बेठकर लगातार कम- 
से-कम दो घंटे नाम-जय्का अभ्यास अवश्य करना चाहिये | 

३३-सर्तोत्तम काम है दिन-रात भजन करना | 
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३ ४-यदि मनुण्य चेंश रखे तो -एक लाख नाम-जफ नहीं 
सही--पचास हजार जय तो बहुत आसानीसे कर सकता हैं । 

, ३ ८-नाम लेते-लेते अन्तरके मलका नाश होता है! फिर नामका 
खाद प्रकट होता है, नाममें खाद आ. जानेपर तो फिर नाम छूठना 
कठिन हो जाता है । 00 

३ ६-नामकी एजी खरी पूँजी हैं | यह जितलके पास हैं, उसे 
अमराजका भय नहीं: है | 

३७-जहों. भगवानका नाम होता हैं, कहाँ यमदूत नहीं 
आ सकते | 

३८-यदि सचमुच भगवानका नाम-जप होने लग जाय तो 
विपत्ति सम्पत्तिके रूपर्म परिणत हो जाय | 

३०-गोस्वरामी तुल्सीदासजीने तो यहातक कह दिया हैं कि-- 

तुर्ती जाके बदन ते धोखेंहु निकसत रास्। 
ताके _ पगकी पंगतरी भोरे तनुको चास ॥ 


धन्य हैं इस नामग्रेमकों । 
४०-सारे सांवनोंका प्राण है---भगवानका नाम | 
“नाम राम को अंक है, सब साधन हैं सून |! 
खूब भजन करो ओर दुसरोंसे करवाओ । 
४१-मनुष्य-जन्ममें ही मनुष्य अपने मनको गंदगी स्वधा 
मिटा संकता हैं | कह मनुष्य-जन्म हमछोगोंको प्राप्त हैं। भगकतनाम- 
रूती अग्निसे मनकीं सारी गंदगीकों जला डालिये । 
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४२-नामचिन्तामणिः कृष्णइचेतन्यरसविशग्रहः । 
पूणः शुद्धो नित्यमुक्तो5भिम्नात्मा नामनामिनोः ॥ 

नाम-चिन्तामणि ही श्रीकृष्ण है, वह चेतन्यरसबिम्रह परण पकित्र 
और नित्यमुक्त हैं, नाम और नामी दोनों अभिन्‍न हैं । 

४३-जो मनुष्य सचमुच भगबान्‌के नामका आश्रय लेता है, 
वही भाग्यत्रान्‌ हैं, वही सुखी है ओर वही सच्चा साधक है । 

2४-जिसकी जीम ओर चित्तत्रत्ति भावन्नाममें छगी है, वही 
साधु है, उस्का जीवन धन्य है ओर उसका सत्सज़ समीको 
वाञ्छतीय है | 

9५-जिसकी जिह्या निरन्तर पतित-पावन हरिनामकी रठ 
छगाती रहती है, वह चाण्डाल होनेपर भी सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि. 
वही प्रभुका प्यात है | 


9६-भगवानके नाम-कीतनसे परापोंका नाश ही नहीं होता । 


पापनाशके लिये तो शाब्नोंमें अनेक प्रायश्चित्त बतलाये हैं | 


9७-नामसे सायुज्यमोक्षकी आकाज्ला भी मिंट जाती है, 


क्योंकि उस मोक्षमें प्रियतमक्रे नाम-गुणका कीतन कहाँ ? 
४ ८-श्रीहरिदास महाराजने कहा था-- 
केह बोले नाम है ते होय पापक्षय । केह बोले नाम है ते मोक्ष लाभ हय ॥ 
हरिदाप्त कहे नामेर ए दुइ फल न है । नामेर फछे क्रप्ण दे प्रेम उपजये ॥' 
नामका फछ तो है पद्चम पुरुषा4--अश्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति 
पॉयनाश और मुक्ति तो नामके आनुषब्लिक फर्मात्र हैं; जैसे सर्थके 
उदय होनेर प्रकाश होता ही है । 


है: 


2 अमकि बीकिकीलीकी 


हे 
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: 9०-जैसे जगतके प्रकाशक प्रभाकरके प्रकट होते ही ज़गतका 
सारा अंधकार नड हो जाता है, वैसे ही. नामरूपी सयेक्रे उदय होते 
ही पाप-समूह समूछ नष्ट हो जाते हैं | भगवान्‌का नाम अज्ञान-समुद्रसे 
तरनेके लिये तरणिके समान है । ऐसे जगन्मड्लकारी .हरिनामकी 
जय हो | “जय॒ति जगन्मइल हरेनोम ।! 

७०-भगवर्नामकी वास्तविक महिमा क्‍या है, कोई कद नहीं 
सकता | वह-अचिन्य है, अनिरबंचनीय है | नाम्तकी महिमा. छोगोंने 


जो गायी है, व्रह तो कृतज्ञ-हदयके उद्घारमात्र है । अर्थात्‌ जिन 
महापुरुषोंको तामसे अशेष -छाम हुए हैं, उन्होंने उन अशेष, लाभोंको 
लक्ष्यमें रखकर भगवम्नामकी महिमा गायी है ॥ 

४५ १-नामके विषयमें इसके आगे क्या कहूँ. त॒ल्सीदासजीने 
कलम तोड़ दी-- 

राम न सकहिं- नाम गुन गाई ।! 

७२-नाम-जप्रमें और मन्त्र-जपमें इतना ही अन्तर है कि मन्तमें 
विधिकी ग्रधानता होती है. और नाममें श्रद्धाकी | नाम किसी प्रकार 
भी-विधि-अविधिप्रवंक लिया जाय तो छाभदायक होता है और मन्त्रका 
अवरिविपवक जप करनेसे कहीं-कहीं उससे हानि भी हो जाया करती 
है. | अतः ताम-जपसे सदा सबका छाभ-ही-लाभ है.। 

७३-साधक्रको चाहिये कि.वह व्यर्थक्ा बोलना बन्द कर दे 
और उठते-बैठते, चढते-फिरते, झुद्ठि-अद्यद्धिमें जीमसे बराबर भगवान्‌का 
नाम लेता रहे | अपने जिम्मेका काम सब करे; पर कामभरको बोले और 
जीमको लगाये रखे भगवानके नाम्तज्जपर्मे । व्यर्थ बोलना बंद कर 
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देनेसे चार छाम होते हैं--झूठ छुटता है, परनिन्‍्दा छुटती है, व्यवंकी 
चर्चा छूटती हैं तथा वाणीमें शक्ति आ जाती है । 

७५-जिद्बाके दोषसे बचनेके लिये यह आवश्यक है कि हम 
अधिक समयतक मौन रहें और इस प्रकारकी प्रतिज्ञा अबश्य कर ले 
कि अनिवाये हुए बिना ओलेंगे ही नहीं तथा कर भी आऋयकताभर: 
अधिक नहीं और वह भी अच्छी तरह सोच-विचारकर, जहां-तहाँ 
जेसे-तैसे नहीं । दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भंगवानका नाम 
लेनेके लिये मिली हैं, अतएव उसको बराबर मगवानका नाम लेसेंमें 
टगाये रखना है। आऋयकता होनेपर कमसेकम बोलकर पुनः 
भगवानका नाम लेना आरम्भ कर देना है | 

७७-नवे छोग सचमुच बढ़े भाग्यशाली हैं, जिनको बहुत कम 
बोटना पड़ता हैं और जो निरन्तर भगवानका नाम लेते हैं | 

७६-प्रातःकाछ उठनेसे रात्रिम सोनेतक जीभसे निरन्तर 
भगवानका नाम आता रहे--इसकी प्री चेश करनी चाहिये | इससे 
अपने-आप बोलना कम हो जायगा और पर-चर्चाकों अवकाश ही 
नहीं मिलेगा | भगवानका नाम न भूछे; भूछ जाय तो इसके छिये 
खेद हो | 

७५७-भंगवन्नाम-जप करते समय उसे सुनते रहें | उससे मनकों 
उसमें लगाना पड़ेगा, ब्रिता मनको उसमें छगाये नाम छुन न सकेंगे | 

७८-मतमें यहा विश्वास होना चाहिये कि नाम भगवान्‌ ही 
है । भगवान्‌ जब हमारी जिह्वापरं ओ गये तो भगवानके सारे दिव्य 
गुण हमारे अंदर आ गये | भगवानके गुणोंकों अपने अंदर उतरता 


ओभगवज्ञाम-महिमा ९१ 


देखे---करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरेमें आ रहे 
हैं | नाम मुँहमें आते ही अपनेको माने--ैं पवित्र हूँ | 

७०-नाम-नामी एक हैं, अतण्व भगवानके नाम-जपके समय 
यह अनुभत्र॒ करें कि “भगवान्‌ मेरे हृदयमें आ रहे हैं, भगवानकी 
झाँकी मेरे हृदयमें उतर रही है ।” 

&०-नामकी शरण हो जाय--द्ूसरे किसी साथनकी उपेक्षा 
एबं अपेक्षा न करे; भगवानके नामपर अपनेको निभेरं कर दे । नाम 
सर्वशक्तिमान्‌ है--यह विख़ास करके उसीपर निभर हो जाय | 
अर्थात्‌ अपनेको उसपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाय | अपना भला 
कब कैसे होगा, इसके विषियमें निश्चिन्त हो जाय | शरणागत कुछ 
माँगता नहीं; वह कुछ चादता नहीं; वह भगवानपर ही निर्भर रहता 
है--सब प्रकारसे | अपना भला किसमें है, इसका निश्चय भी वह 
नहीं करता । वह भगवानसे कहता हैं--- 
भरा भला किसमें है तथा केसे उसे प्राप्त करना हैं--यह 
आप जानें | नाथ ! आपकी शक्तिसे ही सब काम होगा और वही 
काम होगा जो आप चाहेंगे ।! 


&१-वाणीको भगवानके नाममें छगा दे । कमसे-कम जितनी 
जात, जब, जिस रूपमें ओोलनी आकश्यक्क हो, उतनी ही उस रूपमें 
बोले, बाकी समयमें अपनेकों मौन-सा करके भगवानके नामका जप 
करता रहे | जीमसे भगवानका नाम:लेता रहे और अपने कानोंढारा 
उसे छुनता रहे--यह मानसिक जप हैं । इसका बड़ा महत्व ह । 
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&२-त्राणीका : संयम - करनेका एक ही .उपाय है---भगवन्नाम- 
जप एवं खाध्यायकों वाणीका विषय बना ले | जीभके लिये भावानके 
नामका जप ही एकमात्र काम रह जाय, द्र्सरे किस्तो भी कामके लिये 
उसमेंसे समय निकालना न पड़े | जो व्यक्ति इस ग्रकारका जीवन 
बना लेता है, वह जहाँ रहता है, कीं उसके द्वारा जगतकों एक 
बहुत बड़ी चीज अपने-आप अनायास ही मिलती रहती है | 

६३-जीम स्थूल अड्डे है, कर्मेन्द्रिय है पर यदि यह भगवानके 
नामके साथ लगीं रहीं तो यह जोवनंको खींच ले जायेगी और 
जीवनके 3न्‍्तमें भगवानूका नाम॑आया कि काम बना | 

६9०-भागवानके नाम-जपका अभ्यास होनेके बाद मनसे सोचते 
ओर हाथसे काम करते रहनेपर भों जीमसे नाम अपने-आप निकलता 
रहेगा | सारे शाल्लोंके सत्संगका फछ यही है कि भागवानके नाममें 
रुचि हो जाय |! 

६०८-श्रीमगवान्‌के एक भी गुणका रहस्य, एक भो नामकों 
महिमा, एक भी चरित्रका प्रभाव, एक भी शक्तिका तत्त्व जान छिया 
जाय अथवा एक भी रूपकी जरा-सी भो झाँकीका' ज्ञान हो जाय तो 
फिर भगवानूसे क्षणभरके लिये भो चित्त न हटे | 

&६-मेरी समझसे सबसे सरल साथन है नामका अभ्यास | 
मुखसे निरन्तर भगवानके नामका उच्चारण होता रहे. और हाथोंसे 
काम ॥ अभ्यास होनेपर / ऐसा होना खूब संम्भव है--- बस, मु 
नामको ओट हई हैं |” विश्वास होगा तो इस नामोचारंगमांजसे 
हो कल्याण हो जायगा।। 


-ट। 
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&8७-श्रीभगवानूयर विश्वास रखकर उनका नाम-जप- करना 
चाहिये ओर उनकी क्रयापर भरोंस्ता करके अपनेकों सर्वतोभावसे 
उन्हींपर छोड़ देना चाहिये । ऐसा न हो सके तो भी नाम-जप 
करना चाहिये.। जेसा भाव हो, उसीसे कल्याण होगा--आंशिक 
क्पाके. दशन होंगे और सांसारिक वासनाएँ किसी अंझमें पूर्ण होंगी । 
परन्तु. इसमें घाटा यही रह जायगा कि शीघ्र ही. भगकत्प्रेमकी प्राप्त 
नहीं होगी । 

६ ८-भगवान्‌को याद रखनेका उपदेश, घंटे-दो-धंटे या अधिक 
नियमित काछके लिये नाम-जप्कों आज्ञा, इतनी संख्या परी करनेयर 
सिद्धि हो जायगी, इस छोभसे संख्यायुक्त जप या संख्याकी गणनासे 
जप हो जाता है, यों भूछ रह जाना सम्भव है, इसलिये संख्याकी 
अवधि बाँधचकर जय करना चाहिये, यह आदेश तो उन आरम्भिक 
साधकोंके लिये है, जो भगवानके प्रेमी नहीं हैं | न करनेकी अपेक्षा 
ऐसा करना बहुत उत्तम है| | 

६९-प्रेमीजनोंको तो अपने प्रेमारप्का नाम इतना प्यारा 
होता है कि खय॑ तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते, दसरेको 
कभी भूले-भटके उच्चारण करते छुन लेते हैं, तो उसकी चरण-घूछि 
लेने दौड़ते हैं । 

७०-पश्रीभगवान्‌के नामका जप जैसे बने, वैसे ही करते 
रहिये । करतेकरते नामके प्रतायसे किशत्रास बढ़ेगा, न घबराइये, 
न हार मानिये | 

७१-पैं तो एक अश्रीभगवन्नामकों जानता हैँ । उप्तका प्रा 
महत्त्व तो नहीं जानता; परंतु विज्ञास है कि भगवन्नामंसे संब कुछ 
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हो सकता है और आपको भीं उसीका आश्रय लेनेकी नत्न 
सतह देता हूँ । 

७२-उपदेश देनेका तो में अधिकारी नहीं हूँ। सलाहके 
तौरघर यही कह सकता हूँ कि आलस्य, असंयम ओर अविशवासका 
त्याग करके श्रीभमगवानका नाम-जप करना चाहिये तथा नाम-जय 
करते द्वुए ही भगवत्सेतके भांवले करतव्यकर्म करनेकी आदत 
डालनी चाहिये | 

3३-सीब तीन काम हैं--- 

( १ ) भगवत्रानका नाम-जय, 

( २ ) बाहरी पार्योंका ब्रिलकुल त्याग और 

( ३ ) भगवानकी दयायर विश्वास । 

इनसे सारी बातें आप ही ठीक हो जायँगी । इनमें भी तीनों 

हों तो दो करें; नहीं तो कम-से-कम एक भगवन्नामका जप-स्मरण 

निरन्तर करते रहनेकी कोशिश करना चाहिये | कलियुगर्में केबल 
क्रियासे तारनेव्राछा, महान फल देनेवाठा मगव्नन्‍्नाम ही है. और 
सारे साधनों भातउक्की आऋयकता हैं | नाम भावसे, कुभावसे कैसे भी 
लिया जाय, कल्याणकारी ही हे | अवश्य ही भावका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिये। प्रत्येक क्रियार्में, जहॉतक हो उऊँचे-से-ऊचे 
भात्रमें, प्री विवि तथा बाहरी क्रिया---तीनोंका ही खयाठ रखकऋर 
तीनों ही करते रहना चाहिये । 'हारेको हरिनाम! है | 

७४-श्रीभगवानका नाम-जय करते रहिये और कम-सेकम यह 
ढढ़ चेंश रखिये, जिसमें वाणी और शरीरसे कोई पाप नहों 


ह९ 


॥/ “६८ 
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मानसिक पायोंसे कचनेकी यथासाध्य कोशिश कीजिये। नामका 

पक ८ ८ 
साश्रय होगा तो पाय आप ही नठ हो जायेगे । 

७०-एक. उपाय बहुत उत्तम है--प्रतिज्ञा कर लीजिये 
ग्रतिक्षण छगातार नाम-जपकी | नाम-जप्रकां तार यदि: जाग्रत-अवस्थामें 
कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही संत्र पाय मर जायेंगे | यह 
महाव्माओंका अनुभूत सर प्रयोग है | 

७६-रही मेरे बल देनेकी बात सो मेरे पास एक ही कर है- 
“हारेकों हरिनाम' और आपसे भी यही कहता हूँ, उसका आश्रय 

पते नेमें (है. 

लीजिये । सारे पाव-तापोंसे छुडानेमें तह प्ररा समथ हैं | 


हे 
भगवज्नाम स्वोपरि तीर्थ 
भक्त प्रह्माद कहते हैं-- 
कृष्ण क्ृष्णेति कृष्णेति ऋलो चक््यति प्रत्यहम्‌। 
नित्य यक्षायुतं॑ पुण्य तीर्थकोटिसमुद्भवम ॥ 
( स्कन्द्‌ ०) द्वारकासा० ३८ | ४५ ) 


कल्य॒गमे जो प्रतिदिन 'क्रष्ण) कृष्ण) “क्रष्ण! उच्चारण करेगा, उसे 
ल्ेत्य दस हजार सज्ञ तथा करोड़ों तीर्थोका फ़छ प्राप्त होगा ! 
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यावन्ति भुवि तीथोनि जस्बूद्धीप लु-सवंदा। 
तानि तीथोनि तज्रैंच विष्णोनोमसहस्म॒कम ॥ 
तत्रेच गढ्ला यमुना च वेणी 

गोदावरी ततञ्र॒ सरस्वती चा। 
सर्वाणि तीथोनि चसन्ति तत्र 

यत्र स्थित ज्ञामसहस्तक तत्‌॥ 

० (पद्म०) उत्तर० ७२ | ९-१० ) 
जहाँ विष्णु-भगवानके सहत्ननामका पाठ होता है, वहीं प्रृथ्वीपर 
जम्बूद्वीयके जितने तीथ हैं॥ वे. संत सदा निवास करते हैं । जहाँ 
गदगतका संद्ननाम “८ आनका सइख्ननाम विराजित है, वहीं गड्गां, यम "है, वहीं गड्नां, यमुना, क्रष्णा, वेणी, 
गेद्वावरी, सस्वती--नहीं) नहीं समस्त तीथ निवास करते हैं । 


तत्र पुत्र गया काशी पुष्कर कुरुजाइलम । 
च्रत्यहं मन्दिरे यस्य कृष्ण कृष्णति कीतेनम ॥ 


( स्कन्द्‌०) वे० मार्ग ० सा० १५ | ५०) 


भगवज्ञस सर्वोपरि तीथे ९ 


( भगवान्‌ त्रह्माजीसे कड़ते हैं---) “वत्स.! जिसके घरमें प्रतिदिन 
कह. करिण्ण', क्रष्ण'का कीतत होता है वड़ों गया, काशी, पुष्कर तथा 


.. कुरुत्ाइल ( तीर्थ )रहते हैं। 
सक्रन्नारायणेत्युकत्वा पुमान कल्पशतत्रयस । 
द्सिवतीर्थंघ सनातो भव्नति निश्चितम ॥ 
( अह्मवेबत० ) 
“जो पुरुष एक बार “नारायण? नामका उच्चारण कर लेता है, वह 
नेड्चित ही तीन सी कल्पोंतक गड्लादि समस्त तीथेमिं स्नान कर 


सर्वंधामेव यज्ञानां लक्षाणि च बतानि च। 
तीथस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि चअञ्ा॥ 


4 वेद्पाठसहस्त्राणि प्रादक्षिण्यं_ आुवः शतम। 
क्रष्णनामजपस्यास्थ कल्यां नाहन्ति घोडशीम ॥ 
( अहावंवतं ० ) 


पसमस्त यज्ञ; लाखों त्रत, सम्प्रण तीर्थोका स्नान, सब ग्रकारके 
तप, अंनशनादि त्रत, सहस्नों वेदपाठ, प्रथ्वीकी सो परिक्रमाएँ--ये सब 
श्वीकृष्ण-नाम-जपकी सोलडवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं | 
राम रामेति रामेति रामेति चर पुनजपन,। 
। स॒ चाण्डालाउाप पूतात्मा जायत नात्र सशयः ॥ 
कुरुक्षत्र तथा काशा गया व ] डारका तथा। 
स्व ताथ क्रत तन नामाचार णमातत+ ॥ 
; ( पह्मपुराण; उत्तर० ७१ | २०-२१ ) 
राम), राम), राम), 'राम'--इस प्रकार बार-बार जप करनेवाल्य 
चाण्डाल हो तो भी कह पतित्रात्मा हो जाता है--इसमें कोई संदेह 
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नहीं है | उसने केक्रठ नामका उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी+ 
गया और द्वारका आदि सम्प्रण तीथथोका सेवन कर छिया। 
कि वे तीर्थ ते तात प्रथिव्यामटने कते। 
्े 
यस्य वे नाममहिमा श्र॒त्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌॥ 
तन्मुखं तु महत्तीय तन्मुखं क्षेत्रमेव च। 
यन्मुखे राम रामेति तन्मुखं सार्वकामिकम ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१ | ३३-३४ ) 
देवर्षि नारदजी कहते हैं---जिनके नामका ऐसा माहात्म्य है कि 
उसके छुननेमात्रसे मोक्षकी प्रात्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर 
तीथसेवनके लिये प्रथ्वीपर भठ्कनेकी क्या आवश्यकता है ॥ जिस मुखरमें 
८राम”-“राम”का जय होता रहता है, वह मुख हीं महान्‌ तीथ॑ हैं, 
चही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओंकों प्र्ग करनेवाला हैं | 
तन्मुख परम तीथ्थ यत्रावत वितन्वती | 
नमो नारायणायेति भाति प्रात्री सरस्वती॥ 
| ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१ | १७ ) 
जा े ५3 ८ ८3 5 
जहाँ 'नमों नारायगाय! रूपसे आवतका विस्तार करती हुई ( इन 
ग़ब्दोंकों दुदराती हुई ) प्राचीसरख्वती ( व्राणीरूप नदी ) बहती हैं । 
वह मुख ही परम तीथ है | 


( श्रीमद्धागवत ३ | ३३ | ७ ) 

न 0, जि हि - फ | 
देवहतिजी कइती हैं--अहों | कह चाण्डाल ही सबश्रेष्ठ हैं, 
जिसकी निह्माके अग्रभागपर आपका नाम विशज़ रहा है | जो आपका 


र्कः 
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नाप्त उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीयस्नान सदाचारका 
पालन और वेदाध्ययन- सब्र कुंछ कर लिया. 
कुरुश्नत्रेण कि तस्य कि काइया विरजेन या। 
ज़िह्लात्रे बतते यस्य हरिरित्यक्षरद्धयम ॥ 
( नारदमहापुराण, उत्तर० ७। ४ ) 


ब्रह्माजी कहते हैं--'जिसकी जिह्ाके अग्रभागपर “हरि? ये दो 
अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी ओर विरज-तीथंके सेत्रनकी 
क्या आकयकता हैं |? 


इस प्रकार तीर्थोकी तुलनामें भगव्नन्तामका माहात्म्य सबेन्न गाया 
गया है | ऊपर उसमेंसे कुछ ही इछोक उद्धृत किये गये हैं | नामकी 
महिमा अतुल्नीय हैं | विशेषतया कछ्युगके ग्राणियोंके लिये तो 
भगक्न्नाम ही एकमात्र परम साध्य ओर परम साधन है ) 
जिसने नामका आश्रय ले लिया, उसका जीवन निश्चय ही सफल 
हो चुका | यहाँ नीचे कुछ नाम-महिमाके महान्‌ वाक्योंका अनुवाद 
दिया जाता है | उनसे यदि पाठकोंका ध्यान नाम-जप-कीतंनकी ओर 
आकर्षित हुआ ओर वे भगवन्नाम-जप-कीतेनमें लग गये तो उनका 
और जगत्‌का महान्‌ कल्याण होगा | भगवानके पवित्र नामोंके 
जप-कीतनमें वर्णाश्रमका कोई नियम नहीं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


बेइय, झूद्र, अन्त्यज, खीं--सभी भगवन्नामके अधिकारी हैं, समी 


भगवान्‌का नामकीतन करके पापोंसे मुक्त हों सनातन पदको 


प्रात्त कर सकते हैं | 


१०० भगवन्नाम-चिन्तन 


ब्राह्मणा; क्षत्रिया वेच्याः स्वियः शूद्धान्त्यजादयः | 
यत्र तत्रानुकुवान्त वेष्णानामानकातनम 
सर्वपापविनिमुक्तास्तेषप यान्ति सनातनम ॥ 


भगवन्नाममें देश-काल्का नियम है, न शुद्धि-अशुद्विका और 
न अपकित्र-पवित्र अवस्थाका नियम है । चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे 
जैसी स्थितिर्मे--च्ते-फिरते, खाते-पीतें; सोते-सभी समय भगवानके 
नामका कीर्तन करके मनुष्य वाहर-भीतरसे पवित्र हो परमात्माकों 
प्राप्त कर लेता हैं । 
भगवान्‌ विष्णुके पाषद यमद्रतोंसे कहते हैं--- 
बढ़े-बढ़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि 'संकेतमें, ( किसी 
दुसरे अभिप्रायसे ) परिहासमें, तान अछापनेंमँ अथवा किसीयी 
अवहेलना करनेंमें भी यदि कोई मगवानके नामोंका उच्चारण करता 
है तो उसके सारे पांप नष्ट हों जाते हैं | जो मनुष्य गिरते समय, 
पर फिसलते समय, अड्ड-मंग होते समय और सॉपके द्वारा डँसे 
जाते समय, आगमें जलते तथा चोट लगते समय भी विवशतासे 
( अभ्यास-वश, बिना किसी प्रयत्नके ) 'हरि-हरि! कहकर भगवानके 
नामका उच्चारण कर लेता है, वह यमयातनाका पात्र नहीं रह जाता ।% 


# साहड्रेत्यं पारिहास्थ॑ वा स्‍्तोर्म हेलनमेब वा । 

ब्ेकुण्ठनामग्रहणमशेष्राघहर विदु; ॥ 

पतितः स्वछितों भग्नः संदष्टस्तत आहतः । 

इग्ग्त्यिकोनाह पुमानः नाहति खांतनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ६ ॥ 5२ | १४-१ ५७.) 


रर्र्‌ 


वालनपााइना सर्वोपरि तीथ १०१ 


यमहूतो | जान या अनजानमें भगव्रात्के नामोंका' संकीर्तन 
करनेसे मनुष्यक्े सारे पाप भस्म हो जाते हैं । जेसे कोई 
परमशक्तिशाली अम्रतकों उसका गुण न जानकर अनजानमें पी ले, 
तो भी वह अक्श्य ही पीनेत्राठेकों अमर बना देता है, वेसे ही 
अनजानर्मे उच्चारित करनेपर भी भगव्रानूका नाम अपना फल देकर 
ही रहता है । ( वस्तुशक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं करती । ) 

भगवान्‌ श्र देवी पात्रतीसे कहते हैं--- 

(राम'---यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपे जानेपर समस्त पापोंका 
नाश करता हैं। चलते, बेठते, सोते ( जब कभी भी ) जो मनुष्य 
राम-नामका कीतन करता है, वह यहाँ कृतकाय होकर जाता है 
ओऔर अन्तर्मे भगवान हरिका पार्षद बनता हैं ॥#% 

(राम? यह मन्त्रराज हैं; यह भय एवं व्याधिका जिनाशक है । 
उच्चारित होनेंपर यह द्बक्षर मन््राज प्रथ्वीमें समस्त--कार्योको 
सफ़ल करता हैं| गुणोंकी खाना इस राम-नामका देवतागण भी 
भलीभाँति गान करते हैं | अतएब हे देवेश्वरि ) तुम भी सदा राम-नाम 
कहा करो | जो राम-मामक्ा जप करता हैं, वह सारे पायोंसे 
( मोहजनित समस्त सृक्ष्म और स्थूछ पावोंसे ) छुट जाता है । 

मुनि आरण्यक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रसे कहते हैं--- 


६ रामेति द्रयक्षर जप: सर्ववायापनोदकः || 
गच्छंस्तिष्ठनू शयानो वा सनुजो रामकीत॑नात्‌ ॥॥ 
इह लिव॑र्तितो याति चान्‍्ते €रिगणो भवेतत्‌.) 

( स्कन्द्पुराण, नागरखण्ड ) 
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ब्ररापवेन्द्र ! त्रह्महत्याके समान पाय भी तमीतक गजते हैं; 
जबतक आपके नामोंका स्पष्रछमसे उच्चारण नहीं किया जाता । 
आपके नामोंकी गजना सुनकर महापातकरूपी मतवाले हाथी कहीं 
छिपनेके लिये जगह ढूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं | महान पाप 
करनेक्रेः कारण कातर हृदयवाले मनुष्योंकों तमीतक पापका भय 
रहता हैं, जब्रतक वे अपनी जीमसे परम मनोहर राम-नामका 
उच्चारण नहीं करते |# 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण शयं त्रह्माजीसे कहते हैं--- 

जो क्रय | कृष्ण || कृष्ण |!| यों कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण 
करता हैं, उसे--जिस प्रकार कमछ जल्को भेदकर ऊपर निक 
आता है, उसी प्रकार-मैं नरकसे उबार लेता हूँ || जो विनोदसे 
पाखण्डसे, मूखतासे, लोभसे अथवा छल्से भी मेरा भजन करता है, 


बड़ मेरा भक्त कमी कष्ठमें नहीं पड़ता | मृत्युकाछ उपस्थित होनेपर जो 


# तावतू परापभयः पुंसां कातराणां सुपापिनाम | 
यावन्न बदते वाचा रामनाम मनोंहस्म ॥ 
$ क्षण क्ृष्णेति ऋष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः | 
जले भित्वा यथा पत्म॑ नरकादुद्धास्याम्हम ॥ 
दशशनान्मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यः कचित्‌ | 
बिना मत्स्मरणात्‌ पुत्र मुक्तिमेति स मानवः ॥ 
पापानल्स्प दीतततद्य भय मा कुरे पुत्रक। 
औकुष्णनाममेघोत्ये:. सिच्यतें नीरबिन्दुभिः ॥ 
कलिकिलभुजनज्नस्स तीश्शादंष्रस्त् कि. भयम । 
श्रीकृष्णनामदारूत्थवहिदग्व स॒ नश्यति॥ 
( स्कन्द) वेष्णव० माग० १५। ३६, ४३) ४४7 ४५ ॥ 


५ 


का 


पुन स्चापरि तीथ श्ग्डु 


कृष्णनामकी रठ छगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कमी यमराजका 
दर्शन नहीं करते । पर्व-अवस्थामें किसीने सम्पर्ण पाय किये हों, 
तथापि यदि वह अन्तकालमें श्रीकृष्ण-नामका स्मरण कर ल्ट्ता है तो 
निश्चय ही मुझे प्राप्त होता हैं | मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यदि 
कोई “परमात्मा श्रीक़ष्णकों नमस्कार है? इस प्रकार वित्रश होकर भी 
कहे तो वह अविनाशी पदको ग्राप्त होता है । जो श्रीकृष्णका उच्चारण 
करके प्राणत्याग करता है, उसे प्रेत-रराज यम द्ूरसे ही खड़े होकर 
भगवद्धाममें जाते देखते हैं | यदि 'क्रष्ण-क्ृष्णः रठता इआ कोई 
शमगानमें अथवा रास्तेमें भी मर जाता है तो वह भी मुझे ही प्राप्त 
होता हैं---इसमें संशय नहीं है | जो मेरे भक्तोंका दर्शन करके कहीं 
मृत्युको ग्राप्त होता हे, तह मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना भी मोक्ष 


ग्राप्त कर छेता हैं | बेठा | पापरूणी प्रज्वलित अग्निसे भय न करो 


8 पी चु 


अश्रीक़॒ष्ण के नामरूपी मेघोंके जल्की वृद्रास उस सांचकर बुझा दया जा 
सकता हैं | ताला दाढ़ावारे कॉल्काल्सखपा सपंका क्‍या भय हैं £ 
श्रीकृष्णके नामरूपी इंधनसे उत्पन्न आगके द्वारा 5 जलकर नष्ट हो 
जाता है | पापरूषी अग्निसे दग्ध होकर जो सत्कमकी चेशसे शन्य 
हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्णके नाम-स्मरणक्रे सित्रा दूसरा 
कोई आंषच नहा | ससारसमुद्रम इबकर जा महान्‌ परावाक ॥ लहराम॑ 
गिर गये हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्ण-स्मरणके सित्रा द्रुसरी कोई गति 
नहों हे | जो पात्री हैं, किंतु जो मना नहां चाहते, ऐसे 
मनुष्योंके लिये मृत्युकालमें श्रीकृष्ण-चिन्तनके सिंश परलोक- 
यात्राके उपयुक्त दूसश कोई पायथेय ( राहखच ) नहीं है | उसीका 
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जन्म और जीव्रन सफल हे तथा उसोका मुख साथक है, जिसकी 
जिह्दा सदा क्ृष्ण-क्ृष्णकी रट छगाये रहती है । समत्त पार्ोंको भस्म 
कर डालनेके लिये मुझ भगवानके नाममें जितनी शक्ति हैं, उतना 
पातक कोई पातकी मनुष्य कर हीं नहीं सकता ।# क्रष्ण-क्रष्णक्रे 
कीतनसे मनुष्यके शरीर और मन कमी श्रान्त नहीं होते, उसे पाप 
नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती | जो श्रीक्रण्ण-नामोच्चारण- 
रूपी पथ्यका कल्युगमें त्याग नहीं करता उसके चित्तर्में पायख्यी 
रोग नहीं पेंदा होते | श्रीक्रष्ण-नामका कीतन करते हुए मनुष्यकी 


आवाज सुनकर दक्षिण दिशाके अविपति यमराज उसके सौ जन्‍्मोंके 


पापोंका परिमाजन कर देते हैं । सेकड़ों चान्द्रायण और सहत्नों 
पा।क-ब्रतसे जो पाप नष्ट नहीं होता, वह ५क्रष्ण-क्रष्ण” ध्वनिसे चला 
# जीवित॑ जन्म सफल मुर्खे तस्वेत्र साथकम्‌ | 
सतत रसना यस्य क्रष्ण क्रष्णेति जल्पति ॥ 
नाम्नोड्स् यावती दाक्ति: पापनिर्दहने मम। 
तावत्‌ कठ॒ न शक्‍नोति पातक॑ पातकी जनः ॥ 
(१५ | ५१-५२ ) 
मुस्ते भव मा जिद्दासती यातु रसातल्म्‌ | 
न सा चेतू कलिक्राले या श्रीक्षष्णगुणवादिनी ॥ 
स्वयक्त्रे परवकत्रे च वन्द्रा जिह्मा प्रयत्नतः। 
कुर्ते या कल्ों पुत्र श्रीकृष्णगुणकीर्तनम्‌ ॥ 
पापवैल्‍ली मुख तत्य जिह्मार्पेण कीर्त्यते | 
था न वक्ति दिवाणात्रों श्रीकृष्णशुणकीर्तनम्‌॥ 
पततां झलखण्डां ठु सा जिह्ा रोगरूपिणी | 
श्रीकृष्ण कृष्ण कृष्णेति श्रीकृषेति न जल्पति || ५ 
(१५ | ६३-९६ ) 


# 


हि] या ९ 
भगवज्नाम सवापरि तीथ श्ण्५ 


जाता हैं | कोठिकोटि चन्द्रह्नण और स॒र्यग्रहणर्में स्नान करनेसे जो 
फछ बताया गया है, उसे मनुष्य #क्रष्ण-क्रष्ण”के कीतनमात्रसे पा 
लेता है | जो जिहा कल्कालमें श्रीकृष्णके गुणोंका कीतन नहीं 
करती, वह दुष्ट मुँह न रहे, रसातठकों चली जाय | जो कलियुग 
श्रीकृष्णके गुणोंका प्रयल्लप्रवक्त कीतन करती हैं, वह जिदह्मा अपने 
मुखर्म हो या दुसरेके मुखमें, वन्दना करने योग्य है । जो दिन-रात 
श्रीकृष्णके गुणोंका कीतन नहीं करती, वह जिह्मा नहीं--सुखर्म कोई 
पापमयी छता है, जिसे जिह्नाके नामसे पुकारा जाता है । जो श्रीक्रष्ण, 
कृष्ण, क्ृणा, श्रीकृष्ण” इस ग्रकार श्रीक्रष्णनामका कीत॑न नहीं करती, 


वह रोगरूपिणी जिह्ना सो टुकड़े होकर गिर जाय | 

योगेश्वर सनकजी श्रीनारूजीसे कहते हैं-- 

सत्ययुग्में व्यान, ज्ेतामें यज्ञोंद्रारा यजन और द्वायरमें सगवानका 
प्रजन करके मनुष्य जिस फल्को पाता है, उसे ही कलियुगर्में केवल 
भगवान्‌ केशवका कीतन करके पा छेता है | 

जो मानत्र निष्काम अथवा >सकामभावसे “नमो नारायणाया'का 
कीतन करते हैं, उनको कलियुग बाधा नहीं देता | 

जो लोग प्रतिदिन 'हरे | केशव | गोब्रिन्द | जगन्मय ! 
वाखुदेव !? इस प्रकार कीतन करते हैं, उन्हें कल्युग बाधा नहीं 
पहुँचाता अथवा जो शिव, शद्भर, रुद्र, ईश, नीलकण्ठ, त्रिलोचन 
इत्यादि महादेवजीके नामोंका उच्चारण करते हैं उन्हें भी कलियुग 
बावा नहों देता | नारदजी ! महादेव | विरूपाक्ष | गड्डावर ! मूड 
और अव्यय |! इस प्रकार जो शिव्-नामोंदा कीतन करते हैं, वे 
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क्तार्थ हो जातें हैं | अथवा जो “जनादन ! जगन्नाथ ! पीताम्बर्खर | 
अच्युत |? इत्यादि विष्णु-नामोंका उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसारमें 
कलियुगसे भय नहीं हैं । 

भगवन्नाममें अनुरक्त चित्तवाले पुरुषोंका अहोमाग्य है, 
अह्ोभाग्य है ! वे देवताओंके लिये भी प्रज्य हैं । इसके अतिरिक्त अन्य 
अविक बातें कहनेसे क्‍या लाभ । अतः मैं सम्प्रण लोकोंके हितकी 
बात कहता हैँ कि “भगवन्नामपरायण मनुष्योंकी कलियुग कभी बाघा 
नहीं दे सकता | भगवान्‌ विष्णुका नाम हीं, नाम हीं, नाम ही मेरा 
जीवन है | क्थुगमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं हें&। 

श्रीश्रतदेव कहते हैं-- 

हँसीमें, मयसे, क्रोवसे, ढेंपसे, कामसे अथवा स्नेहसे, पापी-से- 
पापी मनुष्य भी यदि एक बार श्रीहस्का पापहारी नाम उच्चारण कर 
लेते हैं तो वे भी भगवान्‌ विष्णुके निरामय धाममें जा पहुँचते हैं ॥ए 

भक्त प्रह्माद कहते हैं--- 


भाग्यमहों. भाग्यं हरिनामरतात्मनाम । 

ते परज्याः किमन्येनहुभाषिते: ॥ 

व नामैंब नामेव मम जीवनम । 

करों नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव. गतिरन्यथा ॥ 
( नास्दमहापुराण; पूर्व० ४१ | ११२) ११४ ) 

हात्याद्‌ भयात्तथा क्रोधाद्‌ द्वेपात्‌ कामादथापि वा | 

स्नेहादु वा सक्रदुचार्य विष्णोर्नामाघहारि च | 

परापिंड़ा अपि गच्छन्ति विष्णोर्थाम निरामयम्‌। 
( स्कन्द ०) वेण्णवखण्ड, वेशाखमाहात्म्य २१ | ३६-३७ ) 


हरेन 


पक 
भगवज्नास रू तीथ श्ण्छ 

जो मनुष्य नित्य #क्रष्ण, क्रप्ण, क्रष्णका जय करता हे, 
कब्युगर्मे श्रीकृष्णपर उसका निरन्तर प्रेम बढ़ता हे | 

जो मनुष्य जागते-सोते समय प्रतिदिन “क्रष्ण, कृष्ण; कृष्ण? 
कीतन करता हैं, कह श्रीक्षप्णखरूप हो जाता हैं | 

“कल्युगमें श्रीकृष्णका कीतंन करनेसे मनुष्य अपनी बीती हुई 
सात पीढ़ियों ओर आनेत्राढ्ी चोदह पीढ़ियोंक सत्र छोनोंका उद्धार 
कर देता है |#% 


यमराज अपने द्वतोंकों आदेश देते हैं---'जहां भगवान्‌ विष्णु 
तथा भगवान्‌ शिवके नामोंका उच्चारण होता हे, वहाँ मत जाया 
करो ।! इसपर उन्होंने हस्हिस्की १०७८ नामोंकी नामात्रलि कही 
है---“जो घमंराजरचित सारे पापोंका वीज-नाश करनेव्ाली सुललित 
हरि-हर नामात्रल्का नित्य जप करेगा, उसका पुनजन्म नहीं होगा 

नामावलि नीचे दी जाती है-- 
गोविन्द साधव सझुकुन्द हरे मुरारे 

शम्भों शिवेश शशिशेखर शूलपाण | 


दासोद्राच्युत जनादेन वासुदेव 
त्याज्या भटा य॑ इति संततसामनन्ति ॥ 
गड्लाधरान्तकरिपो हर नील्कण्ट 


वेकुण्ठ. केटभरिपो. कमठाच्जपाणे | 
भूतगा स्वण्डपरशो मस्रुड॒ चण्डिकेश ॥स्याज्या०॥ 


# अतीतान सप्तपुरु्पान भविष्यांश्वा चत॒दंश । 
नरस्तारयते सर्वान कलों क्रृष्णेति कीत॑नात्‌ | 
( स्करद्‌ ०; प्रभासखण्ड; द्वास्कामाहात्म्य ) 


१०८ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


विष्णो हुलिंह . मधुखदन चक्रपाणे री 
गोरीपते गिरिश हाह्ुर चन्द्रचुड | 
नारायणासुरनिवहण झाहृपाण ॥त्याज्याण। 
सत्युअयोडय॒ विषमेक्षण . कामझात्रो 
श्रीकान्त पीतवसनास्वुदूनीठ शोर! 
ईशान कृत्तिबसन, जिदशकनाथ ॥त्याज्या०। 
लक्ष्मीपतती मधुरिपो. पुरुषोत्तमाद्य । 
श्रीकण्ठ द्ग्वलन शान्त पिनाकपाणें । 
आनन्‍्दकन्द्‌ धरणीधर  पद्मनाभ ॥त्याज्या०॥ 


सर्वेश्वर तजिपुरसदन देवदेंव 
ब्रह्मण्यदेव... गरुडध्वज शह्बयाण ॥' 


च्यक्षोरगा भरण वाल्मगाइमौले ॥त्याज्या०॥ 
श्रीयसप राघध्व रमेइवर रावणारे 


भूतेश. मसन्‍्मथरिपो.. प्रमथाथ्चिनाथ । 


चाणुरमदन इहृषीकपते . मुरारे ॥त्याज्या०॥ 


शूलिन गिरीश रजनीशकल्ावतंस 
0५ कंसप्रणादान _ सनातन केशिनाशा । 
भग जिनत्र भव भूतपते पुरारे ॥त्याज्याण॥ 
गोपीपते यदुपते वसुदेवस्नो ४) 
कप्रूरगोर चरुषभध्वज भालनेत्र । 


गोवधनोद्रण धर्मघुरीण : गोप ॥स्याज्या०। 
स्थाणो- जिछोचन . पिनाकधर स्मरारे 

कृष्णानिस्द_ कमछाकर _ कल्मणारे | 
विद्वेदंवर  जिपथगांद्रज़दगाकलाप ॥्याज्या०॥ 
अशोत्तराधिकशतेन 


खुचारुनाम्नां 
संदर्भितां 


छूलितरत्नकद्म्बकेन । 


भगवज्ञाम सर्वोपरि तीथे १०९, 


सन्‍नामकां उढगुणां छिजकण्ठगां यः 
कुयांदिमां सत्रजममहो स्र॒ यम न पदयेत्‌ ॥ 
तर अगस्तिरुवोच 
यो. घमराजरचितां छूलितप्रबन्धां 
नामाचर्ली सकलकल्मषवीजहन्त्रीम्‌ । 
चीरोष्च कौस्तुभभ्रतः . इशिभ्रूरणस्य - 
नित्य जप्रेत: स्तनरस्ं स पिबेनन मालुः ॥ 
( स्कन्द०3 काशी ०5 पूर्वार्द्ध ०) अध्याय ८ ) 


१०८ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


विष्णो.. तसिह . मधुसदन  चंक्रपाणे 
[ गौरीपते गिरिश हाह्लर चनद्रचुड । 
नारायणासुरनिबहण शाह्पाणे ॥त्याज्या०॥ 
सत्युक्योडषत्आ विषमेक्षण . कामशात्रो 
श्रीकान्त पीतवसनास्चुदूनीठ. झोरे । 
ईशान कृत्तिवबसन. जिदशकनाथ ॥त्याज्या०॥ 
लक्ष्मीपतत मधुरिपों. पुरुषोत्तमाद्य - 
श्रीकण्ठ द्ग्वसन शान्त पिनाकपाणें । 
आनन्‍्दकन्द धरणीधर  पद्मनाभ |त्याज्या०॥ 
सर्वेद्वर त्रिपुरसदन देवदेव 


ब्रह्मण्यदेव.. गरुडध्वज. शाह्बयाणे ॥ 


च्यक्षोरणा भरण बाल्मृगाड़ुमौले ॥त्याज्याण। 
श्रीयस राघव रमेइवर रावणारे 
हे भूतेश. मनन्‍्मथरिपो... प्रमथाथिनाथ | 
चाणूरमदन हषीकपते . मुरारे ॥त्याज्या०॥ 
शूुलिन गिरीश रजनीशकल्ावतंस 


१020 कंसप्रणाशन सनातन केशिनाशा । 
भग.जिनेत्र भव भूतपते पुरारे ॥त्याज्या०॥ 
गोपीपते यठुपते वसुदे्‌वसनो 
कपूरगोर « . बुषभव्वज भालनेत्र । 


गोवधनोद्धरण घमघुरीण  गोप ॥त्याज्या०॥ 
स्थाणो- जिलोचन  पिनांकधर  स्मरारे 

क्ृष्णानिर्द कमलछाकर _ कल्मषारे | 
विद्वेदवरः अजिपथंगांद्रजटाकलाप व्याज्या०॥ 
अशेोत्तराधिकदतेन खुचारुनाम्नां 

संदर्भितां - लछूलितरत्नकदम्बकेन । 


- बी 22029: क न पिन ३२०२ पर कप र किट टडिडिविय्शििखिखिव्स्धाि तल 
भगवजल्ञाम सर्वोपरि तीथे १०९, 


सन्‍तामर्का इढगुणां छ्विजकण्ठगां यः 
कुय्योदिमां सत्रजझमहो स्र॒ यम न पद्येत्‌ ॥ 


मई अगस्तिरुवाच 
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या थमराजराचता लालतप्रबन्धा 
नामावलीं सकलकल्मपषवीजहन्जीम । 


ओीरोष्जत कौस्तुभभ्र॒तः डाशिभृषणस्य 
नित्य -जप्रेत: स्तनरसं. स पिवेनन मालुः ॥ 
( स्क्द०) काशी ०» पूर्वार्द ०० अध्याय ८ ) 


श्री भगवन्नाम-स्मरण 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिमस्वफलाधरोष्ठटातू. । 
पूणन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात्‌ 
क्रष्णात्परं किसपि तत्त्वमंह न जाने ॥ 
भगवानका नाम कितना पत्रित्र हैं, कसा पावन है, उसमें 
। शान्ति हैं, कसी शक्ति है और उससे क्‍या हो सकता है 
यह कोई नहीं व्रतछा सकता | अथाहकी थाह कोन ले ? जिसके 
माह्मत्यका आस्म्म बुद्धिसे परे पहुँचनेपर होता हैं, उसका वाणीसे 
कैसे वणन हो सकता है ? जिस प्रकार भगवान्‌ अनिवचनीय हैं, 
उसी प्रकार उनके नामका माडात्म्म भी अनिवचनीय है । शाब्ममें 
जो भगवन्नाम-माहात्म्य ब्खा वास्तक्कि माहात्म्मका प्रकाशक 
नहीं हैं, चह॒ तो नाम॑जप्से लाभ उठानेत्राले महानुभावोंके क्तज्ञ 
हृदयका उद्भारमात्र है | वास्तत्रिक माहात्म्म तो कोई कह ही नहीं 
सकता । जो जिस भावसे भगवानके नामकों जपता है उसे अपने उस 
भावक्रे अनुसार ही लाभ होता हैं | आज भी भगव्नन्तामसे लाभ 
उठानेवाले वहुत लोग हैं | इस त्रिपयमें केचछ धार्मिक क्षेत्रके ही 
नहीं, राजनीतिक क्षेत्रके भी कितने ही मड़ानुभावोंसे मेरी बातें हुई 
हैं, उन्होंने कहा ही नहीं लिखकर भी दिया है कि में मगवन्‍्नामसेः 
परम ढाभ हुआ |! 


| श्रीभगवन्ना म-स्सरण श्श्श्‌ 


| आजकल एक ऐसी शइझ् होती है. कि “जहाँ सगवन्नामक्रे 
| साहात्यके विधयमे इतना कहा जाता हैं वहाँ देखनेमें उसके विपरीत 
क्यों आता है ? यदि भगवन्नामम कोई वास्तविक शक्ति होती तो 
निरन्‍्तर और अधिक संख्यामें नाम-जप. करनेवाले लोगोर्मे विशेष 
परिवतन क्‍यों नहीं देखा जाता ? शड्ढा कई अंशोंमें ठीक हैं, परन्तु 
बढहुत-से कम ऐसे होते हैं जिनका परोक्षम भारी फल होनेपर भी 
अ्त्यक्षम नहीं देखा जाता अथवा तत्काल न दीखकर देरसे दीखता 
| कई बार प्रण फल न होनेके कारण आंशिक खूपर्म होनेवाले 
फल्का पता नहीं लगता | एक आदमी वीमार हैं और उसके कई 
रोग हैं, दवासे पेटका दर्द दूर हो गया पर अमी ज्यर नहीं छूटा । 
इससे क्‍या यह समझना चाहिये क्लि उसे दवासे कोई लाभ ही नहीं 
अर हो रहा हैं ? लाभ होनेमें जो किल्म्ब होता हैं उसमें कुपथ्य ही 
अवान कारण है | हम नामजप करनेके साथ ही नामापराव भी बहुत 
करते हैं | इसके अतिरिक्त श्रद्धा और खडिद्वासप्रवक्त नाम-जप नहीं 
करते | कहीं बहुत थोड़े मूल्य उसे बेच देते हैं | माम॒ठी सांसारिक 
वस्तुओंकी प्राप्ति अथवा मान-बड़ाईके बदलेमें उसे खो देते हैं | हम 
कीतन करते हैं ओर फिर प्रछते हैं कि भक्यों जी ! आज मैंने कसा 
ऐ कोतेन किया ? इस ग्रकार अश्रद्धा, अक्शत्रास, सकाम भातर अथवा 
छोगोंमें बड़ाई पानेके लिये किये जानेत्रांले नाम-जय-कीतनसे वास्तविक 
कर देसमें हों तो क्या आश्चर्य ? नाम-कीतनका एक सुन्दर क्रम और 

स्त्ररूप श्रीमद्भागबर्ममें बतछाया गया है-- हे 

>ण्वन.. सुभद्राणि स्थाक्षपाणे- 

जनन्‍्मानि कर्माणि चर यानि लाोक। 


श्श्र्‌ आमगवन्नाम-चिन्तन 
गीतानि. नामानि तदथकानि 
यायन, विलज्जों विचरेदसड्ठः ॥ 
एवंब्रतः स्वप्रियत्तामकीर्त्या 


पं 


जाताउरागो. द्रुतचित्त उच्च: । 
इसत्यथो.. रोदिति ॥ सौति गाय- 
त्युन्मादवन्न्र॒स्यति लोकबाह्यः ॥ 

(१५१ २'॥ ३९-४० ) 
“चक्रपाणि भगवानके प्रसिद्र जन्म, कम॑ ओर युणोंकों सुनकर 
और उनकी ही लीलाओंके अनुरूप नामोंकों छब्जा छोड़कर गान 
करता हुआ, अनाशक्त भावसे संसारमें विचरे | इस प्रकारके निश्चयसे 
प्रियतम प्रभुके नामकीतनमें प्रेम उलन्न होता हैं, तव वह भाग्यवान्‌ 
पुरुष प्रेमावेशमें कभी खिलखिलाकर हंसता हैं, कभी सुबकियाँ भरता 
हैं, कभी जोर-जोरसे रोने लगता हैं, कमी ऊँचे स्व॒स्से गाने लगता 

है. और कभी उन्मत्तकी भाँति नाच उठता है ।? 
अपने प्रियतम भगवानके नामकीत॑नर्में प्रेमावेशके कारण इस 
प्रकार निलज्ज होकर नाच उठना चाहिये, परन्तु उसमें कहीं भी 
दिखावट या विपयासक्ति नहीं होनी चाहिये | भगवानका नाम हमें 
आनन्द नहीं देता, इसका कारण यही है कि वह हमें प्रिय नहीं है 
ओर नाम प्रिय इसल्यि नहीं है कि -हमारा भगवानूमें 
प्रेम नहीं हैं | भगवानमें प्रेम होता तो नामजप- प्यारा 
लगता | प्यारेकी प्रत्येक चीज प्यारी होती है । कहीं- 
कहीं तो उससे बढ़कर 'यारी होती है । ढोकिक सम्बन्धर्मं भी हम 
खते हैं कि जब किन्‍्हीं लड़के-लड़कीका सम्बन्ध हो जाता है, तबः 


श 
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घरमें किसीसे एक-दूसरेका नाम छुनकर या उनके विषयमें कोई 
बात सुनकर वे अपने हृदयमें एक प्रकारकी गुदगुदी-सी अनुभव करने 
लगते हैं | प्यारेका वल्न, प्यारेका भोजन यहाँतक कि प्यारेकी फटी 
जूती भी प्यारी होती है | जब लोकिक प्रेमकी ऐसी त्रात है, तब 
भगव्त्प्रेमके विषम तो कहना ही क्या है । श्रंगवेरपुरमें मरतजी 
भगवानके शयनके स्थानमें उनके अड्से स्पर्शित 'ुछासाथरी' को 
देखकर प्रेमानन्दमें मग्त हो गये थे | अक्रूरजी भगवानके चरण- 
चिह्दोंको देखकर तन-मनकी सुधि भूछ गये थे | आज भी जब हम 
ब्रजभूमिको देखते हैं, तब स्वतः ही हमें मंगवान्‌ श्रीक्रष्णकी स्प्रति 
हो आती है और उसमें एक अनोखा आनन्द मिलता हैं | प्रेम ओर 
आनन्दका अविनाभावी सम्बन्ध है, जहाँ प्रेम है वहाँ आनन्द हैं ही । 
इसीसे गोपियोंके प्रेमका महत्त्व हैं | मगवान्‌ श्रीक्रष्ण और श्रीमती 
राघारानी इसी प्रेम ओर आनन्दके मूर्तिमान्‌ रूप हैं | समगवानका 
जो आनन्दस्वरूप है वही श्रीमती राधा हैं । राघारानीके प्रेमास्पद 
भगवान्‌ हैं और भगवानकी प्रेमास्पदा श्रीराधा हैं | प्रेमका स्वभाव है 
“तत्सुख सुखित्वम? प्रेमास्पदके सुखमें सुखी होना, यही काम और 
ग्रेमका अन्तर है । कामर्मे अपने छुखकी इच्छा है और प्रेममें प्रियतम- 
के छुखकी । राधाजी श्रीकृष्णको छुख पहुँचानेके लिये ही अवरतीण 
हुई हैं और अपनी सेवासे श्रीकृष्णकों आनन्द होता देखकर परम खुखी 
होतीं हैं | इधर रावाजीकों छुखी देखकर श्रीक्ृष्णके सुखकी वृद्धि 
होती है और श्रीक्रष्णके सुखकी बृद्धिसे राधाजीका सुख और भी बढ़ 
जाता है।इस प्रकार, एकद्भसरेके आनन्दसे दोनोंका आनन्द 
उत्तरोत्तर बढ़ता रहता हैं | यह उत्तरोत्तर बढ़नेवरात्य आनन्द ही 


श्श्छ श्रीभगवन्नाम-नचिन्तन 


भगजतका नित्यरास है । ग्रेममें यही तो विलक्षणता है | इसमें कहीं 

“अलम” नहीं होता | ग्रेमका स्वरूप ही है | “प्रतिक्षण-बर्धमानम? | 

प्रमास्यदका सुख ही अपना छुब् है.। चाहे उसका वह सुख प्रेमीके 

लिये छोक-दश्टिसे कितना ही कश्कर क्यों न हों | ग्रेमी चातककी 
भावना है-- 

जों घन बरपे समय पिर जों भरि जनम उदास । 

तुलसी या चित चातक॒हि तऊ तिहारी आस ॥ 

रटत रटत रसना छटी तृषपा सूखि गे अंग। 

तुछसती चातक प्रेम को नित नतन रुचि रंग ॥ 

बरधि परुप पाहन पथ्रद पंख करो ढुक हूक । 

तुझ्ती परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ॥ 

चढ़त न चातक चित कबहुँ ग्रिग्र :पयोद के दोष । 

ठुलसी प्रेम पयोधि की तातें नाप न जोप ॥ 

हम जो संसासके दुःखोंसे घत्ररा उठते-हैं इसका कारण क्‍या 

है ? यही कि हम उनमें अ्रेमास्पद भगवानूकी रुचिको, उनके विधान- 

को नहीं देखते | कठोर आधातमें उनके सुकोमछ, करकमछका स्पश 

नहीं पाते | परंतु भगवानूका प्रेमी, भक्त किसी कश्से, नहीं घबराता, 


क्योंकि वह प्रत्येक वस्तुर्म मगवानका स्पश पाता है | वास्तवमें 
भगवानका प्रेमी भक्त सब कशेंसे परे पहुँचा हुआ होता है, उसका 
जीवन मगवसत्सेवरामय होता है. | वह सेवाकों छोड़कर मुक्ति भी नहीं 
चाहता | मुक्ति तो वह चाहता हैं जो किसी बन्चनका अनुभव करता 
हो । भगवश्मेमका बन्चन तो सारे बन्चनोंके छूट जानेंपर होता है और 
इस पग्रेमबन्चनसे भक्त कभी मुक्त होना चाहता नहीं | जो इस 
ग्रेमबन्धनसे मुक्ति चाहता है वह भक्त कसा ? इसीसे कहा गया हैं-- 


आओ 
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दीयमान न ग्रह्दन्ति विना मत्सेवनं जताः ॥ 
| श्रीमद्धा० ३। २ इ्) 
अर्थात्‌ भक्तज़न देनेपर भी मेरी सेवाको छोड़कर मुक्ति 
आदिको स्त्रीकार नहीं करते । इस प्रेमसावनाके सम्बन्धर्मं गीताके दो 
श्लोक बड़े महत्तक़े हैं | श्रीभगत्नान्‌ कहते हैं--- 
मच्चित्ता मह्गतश्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
कथयन्तश्व॒ मां नित्य लुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भज़तां प्रीतिपूर्वकम । 
दुदामसि चुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति त ॥ 
(५० | ६-१० ) 
जिनका चित्त मुझ्नमें लगा हैं, जिनके प्राण मुझमें फंसे हैं 
जो नित्य आपसमें मेरी ही महत्ताकों समझते-समझाते प्रेम करते हैं, जो 
मेरी ही वात कहते हैं, मुझ्नमें संतुष्ट हैं ओर निरन्तर मुझमें ही रमण 
करते हैं, उन निरन्तर मुझमें लगे हुए ग्रेमपबक मेरा भजन करनेवाले 
भक्तोंको मैं अपना वह वुद्धियोग देता हैं, जिससे वे मुझको ही ग्राप्त 
ह्ांत हैं।। 


इन छ््ोकोमं जिस साथनाकी ओर संकेत है, प्रेमियोंके जीवनका 
वह स्वरभात्र होता है | इसीसे भगवानने मागब्रतमें इस बातकों खीकार 
किया हैं कि गोपियोंने अपना मन मुझे अपण कर दिया, गोपियोंके 
ग्राण मद्गतग्रा॥ हैं, गोवियाँ मेरी ही चर्चा करती हैं, मैं ही एकमात्र 
उनका इश्ट हूँ, मुझमें ही उनकी एकान्त प्रीति है । 


पा न 


गापियान भगवानका नाम रखा था--चत्तचार | क्या मधुर 
नाम हैं? अहा ! हमा सबकी भी यही इच्छा रहनी चाहिये कि 
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भगवान्‌ हमारा चित्त चुरा लें | कुछ सम्जनोंको भगवानेके लिये इस 
माखन चोरी आदिकी बात॑ है वह भगवानके चरित्रिमं कलड्ररूप ही 
हैं | पर असलम बात ऐसी नहों प्रतीत होती | पहली ब्रात तो 
यह है, उस समय भगवान्‌ वाल्कखरूप थे इसलिये उनकी चोरी 
आदिकी प्रवृत्ति किसी दृषित बुद्धिकि कारण नहीं मानी. जाती, वह 
केक्ठ उनकी बाक-सुल्भ, लीला ही थी; परन्तु वास्तवमें सच पता 
जाय ता क्‍या कोई यह कह सक़ता हैँ कि भगवान्‌ श्रीक्रष्णने कमी 
किलो ऐसी गोपीका माखन चुराया था जो ऐसा नहीं चाहती थी। 
याँ तो इसील्ये अच्छे-से-अच्छा -माखन रखती थीं और ऐसी 
जगड़ रखता थीं जहाँ भगवान्‌का हाथ पहुँच सके और कह हृदयकी 
अत्यन्त उत्कठ इच्छाके साथ यह प्रतीक्षा करती रहती थीं क्लि कब 
इ्यायडुच्दर आवें ओर हमारी इस समपणपद्धतिकों खींकारकर मित्रों 
सहित माखनका भोग: छगावें ओर कब हम उस मधुर झाँकीको देखकर 
कृता् हों | यही तो उनकी प्रेमलाथना थी | इन गोपियोंके माहात्म्य- 
को कोत कह सकता हैं, जो निरन्‍तर चित्तचोरकी श्यामपुन्दर-मूर्तिकी 
क्रीके लिये उत्सुक रहती थीं ओर पठकोंका अदशन असह्य होनेके 
कारण पंछक बनानेबाले ब्रह्माजीको कोसा करती थीं | गोपियोंकी इस 
ग्रेमनिष्ठके विषयमें श्रीमद्धागनत (१० । 9४ | १७) ञ् 
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“चोर! शब्दपर बड़ी आपत्ति हैं | उनके विचारसे श्रीमद्भागवतमें जो _ 


अ्रीभगवन्नाम-स्सरण श्श्छ 
गायन्ति. चेनमरुरक्तश्ियो5श्रुकण्ख्यो 
धनया . वजस्लिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 

“जे व्रज्युवतियाँ गौओंकों द्ृदवते समय, चान आदि कूठतें समय, 
दही ब्रिलोते समय, आँगन लीपते समय, वालकोंकों पालना झुलाते समय, 
रोते हुए बच्चोंको लोरी देते समय, घरोंमें झड़ देते समय प्रेमपर्ण 
मनसे आँखोंमें आँल भस्कर गद्‌गद वाणीसे - श्रीकृष्णका नाम-गुणगान 
किया करती हैं उन श्रीक्रष्णमें चित्त निवेशित करनेवाली गोपरमणियों- 
को घन्य है | 

इस प्रकार गोपियोंका चित्त हर समय श्रीश्यामसुन्दरमें ही छगा 
रहता था । घरके सारे धंधोंको करते हुए मी उन्हें अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णकी एक क्षणकों भी वित्मृति नहीं होती थी | उद्धवने जब 
गोप्योंको योगकी शिक्षा दी, तव उस समय उन्होंने उद्धवसे यही 
कहा कि आप उन्हें योग सिंखाइये जिन्हें वियोग हो, हमारा तो 
श्रीश्यामछुन्दरके साथ नित्यसंयोग हैं | वे बोलीं--- 

स्थाम तन, स्थाम मन, स्थाम है हमारों धन, 
आठों जाम उऊधो हमें स्थयाम ही सो काम हें। 
स्थाम हिये, स्थाम जिये, स्थाम बिनु नाहिं तिये,. 
आधिकी-ली लछाकरी' अधार स्थाम नाम हैं 
स्थाम गति, स्थाम मति, स्थाम ही है ग्रानपति, 
स्थाम सुखदाई सो भलाई सोभाधाम है.। 
ऊधो तुम भये बोर, पाती लके आये दोरे, 
जाग कहा राख यहा राम-राम स्याम ह ॥ 


गोपियाँ हर समय सब कुछ श्याममय ही देखती थीं। इस 
सम्बन्धमें एक ग्रसड़ है| एक बार कई गोपियाँ मिलकर बी । 
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उस समय यह ग्रइन हुआ कि श्रीक्रप्ण श्याम क्यों हैं ? माता यशोदा 
ओऔर बाबा नन्‍्द दोनों ही गौखण हैं | बलदेवजी भी गीरवण हैं, फिर 
ये साँचले क्‍यों हुए ? इसपर किसीने कुछ कहा और किसीने कछ | 
अन्तमें एक व्रजनागरी वोली-- 
कजरारी अंखियानमें, बसों रहत दिन-रात | 
ग्रीतम प्यारों हे सखी, ताते साँवर गात ॥ 

हो | आठों पहर काजलभरी आँखों रहनेके कारण ही वह 
काला हो गया हैं | कितना ऊँचा सिद्धान्त है? ऐसे महात्माकों 
गीता भी परम दुल़भ बतलाती है--वासुदेवः सर्वभिति स 
महात्मा खुदुलूभः ॥? किंतु यहाँ तो वह सिद्धान्त ही नहीं, प्रत्यक्ष 
प्रकट खरूप था । गोपियोंकी आँखोंमें श्यामके सिवा और क्सीका 
प्रतिबिम्ब ही नहीं पड़ता था | उनकी आँखोंके. सामने आते ही सत्र 
कुछ साकार श्याम-खरूप हो जाता था | 

बावरी वे अखियाँ जरि जाये जो साँवरों छोंडि निद्ारति गोरों । 

गोक्योंका भगवानके प्रति प्रियतमभाव था | उनसे बढ़कर 
। मद्ग॒तप्राणा:” और कोन हो सकता है ? चित्त हम ! 
हो जाय, उसपर ,भगवानका खत्वहो जाय | यह नहीं कि हम्त उसके 
द्वारा भगवानका भजन करें । उसपर भंगवानका ही परा 
अधिकार हो जाना चाहिये | ऐसी स्थिति उन ब्रज़उन्दरियोंकों ही 
प्राप्त हुई थी । इसीसे: उद्धवकों गोपिकाओंके पास भेजते समय गन 
उनसे कहते हैं--- 


अ्रीभगवन्ना म-स्मरण श्श्रे 


ता मन्मनस्का मत्याणा मदयें स्यक्तद्हिकाः। 
थे त्यक्तछोकधर्माश्व मदर्थ तान्विभम्यहम ॥ 
ग््‌ ( श्रीमद्धा० १० । ४६ । ४ ) 
वे करती क्या थीं ? वे जहाँ बंठतीं अपने प्रियतम मगवानकी ही 
चर्चा किया करती थीं | उसीका गान करती थीं, उसीमें संतुष्ट रहती 
थीं और एकमात्र . उसीमें रमती थीं | यह भगवस्मेमियोंका सह्ढ बहुत 
दुल्भ है । एक सत्सज्न वह है जिससे चित्त झुद्ध होता है, फिर शुद्ध 
चित्तमें ज्ञानोदय होता है और उसके पश्चात्‌ भगवस्याति होती है; किंतु 
यह वह सत्सज्ग है जिसके लवमात्रके साथ मोक्षकी भी तुलना. नहीं 
होती | श्रीमद़्ागवत ( १। १८ । १३ ) में कहा है--- 
लुल्याम  लूवेनापि न स्वर्ग नापुनभवम | 
भगवत्सज्ञिसक्लस्थ . मत्यानां . किम्लुताशिषः॥ 
अर्थात्‌ “भगवस्येमियोंका जो व्वमात्रका सब्भ है उसके साथ हम 
खगे और मोध्षकी भी तुलना नहीं कर सकते, क्िर सावारण मानवभोगेंके 
विष्यमें तों कहना ही कया है.? इसीसे भक्तजन कभी मोक्ष नहीं 
चाहते । उत्तकी तो यही इच्छा रहती है कि भगवस्पेमी मिलकर संदा 
प्रियतम भंगवान्‌की मधुर चर्चा किसा -करें | यही गोपियोंका भी 
बा सत्सज्ग था। | 
एक वष्णव्ग्रन्थमें श्रीमती. राधाजी कहती हैं कि 'ऐसा मन 
होता है; मेरे लाखों आँखे हो तो इ्यामसुन्दरके दशनका कुछ आनन्द 
आवे । लाखों कान हों तो : स्यामनामके श्रवणका सुख मिले।! यह 
कोई कल्पना नहीं है । प्रेम चीज ही ऐसी है । जिस दिन हमें 
भगवानमें प्रेम हो जायगा, उस दिन उनका नाम हमें इतना ग्राणप्यारा 


१५७ श्रीभगवच्त्म-चिन्तन 


होगा कि कह हमारे जीव्तकी सब्रसे बढ़कर आवश्यक चीज बन जायगा। 
जबतक हमारा मगवानमें प्रेम नहीं होता तमीतक हमें माला आदिकी 
आवश्यकता हे । प्रेम होनेपर तो प्रियतमके नामोंचारणमात्रसे हमारी 
नस-नस नाच उठेगी | हम अपने प्रियतमक्रे ग्रेममें इतना उन्मत्त हो 
जायेंगे कि हमारे रोम-रोमसे भगवन्तामकी शनि होने छगेगी | फिर 
यह जाननेकी इच्छा कभी नहीं होगी कि मैंने कसा कीतन किया । 
यथाथ कीतनका यही स्वरूप है | मेरा यहा कथन नहीं है कि 
वतमान कीतन करनेवाले सभीकों ऐसी लोकीप्णा रहती हैं | मेरा 
अभिग्राय कवछ यही है कि कीतन करते समय हमारा यह छक्ष्य नहीं 
होना चाहिये कि छुननेव्राले लोग दमारे कीर्तनकों अच्छा कहें, बल्कि 
य हो कि हम उसमें तन्मय हो जाये | द्रौपदीके एक नामपर 

भगवान्‌ प्रकट हो गये थे; परन्तु हुए उसी समय थे जब उसने सबका 
आश्रय छोड़कर परम निर्मरतासे भगवानकों पुकारा था | 

एक कसोटी ओर है, भमगवन्नामका आश्रय लनंवालेकी यहा 
देखते रहना चाहिये कि हमारे अदर देवी समत्ति जढ़े रही है या 
नहां : यदि दवी संत्तिकी वृद्धि दिखायी न दे तो समझना चाहिये 
कि हमारा भगवन्नाम-कीतन नामापरावसहित है | भगवद्धजनसे दवी 
उम्पात्तका ब्रद्धि होनी ही चाहिये। जिस अकार भगवद्यमीर्म दवी 
समत्ति होना अनित्राय है उसी ग्रकार देवी सम्पत्ति मी बिना भगवस्पेमके 
रिकि नहीं सकती । देवर्षि नारदनें कहा है कि मगवन्नाममें एक विलक्षण 
शक्ति € । उससे भगवस्पमेमकी खाभाविक ही वृद्धि होती है और 
भगवदामर्म दवी सम्पदाका प्रो प्राकव्य होना ही चाहिये | आजकल 
सा नहीं होता इससे जान पड़ता है कि हमारे भजनमें कोई दोष 


हे 
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। श्रीचंतन्यमहाप्रम॒र्मे यह विल्क्षण झक्ति बहुत अधिक देखी जाती थी। 
बड़े-बड़े दिंगज विद्वान इसलिये उनके कीतेनक्रे समीप होकर 
निकलनेमें डरते थे कि वे कहीं उसी रंगमें न रंग जाये | और यदि 
कोई उनके कीतनको देख लेता, उनका स्पश पा लेता तो वह उन्मत्त 
हुए बिना रहता नहीं | परंतु महाग्रभुको भी बड़ी साव्रवानीसे यह 
शक्ति अजेन करनी पड़ी थी | एक वार श्रीवासके घर कीतन होता 
था | उस दिन उसमें आनन्दकी स्कूर्ति नहीं हुई | तब श्रीमहाग्रभुजीने 

कहा; 'देखों यहाँ कोई वाहरका आदमी तो नहीं है |? इवर-उचर 
देखनेपर एक ब्राह्मणदेवता मिले, जो कीतनके प्रेमी नहीं थे | तब सब 
लोगोने ग्राथता करके उन्हें विदा किया | उसके पश्चात्‌ कीतन किया 
गया । तब रस आया | कोतनके श्रव्रणसे वे ब्राह्मणदेवता भी पतरित्र 
हो गये । अतः भक्तको सब ग्रकारके कुसड्से बचना चाहिये | 

डमलोगोंकों भीं इस बातका संकल्प करना चाहिये कि हम 
तन्मव होकर श्रद्धा-विश्वाससद्दित निष्काममावसे प्रेमपवेक भगवन्नामका 
जप, स्मरण और कीतन करें | निष्कामभाव यहाँतक हो कि हमें तो 
बस भगवन्नामका जप ओर कीतन ही करना है, यह नहीं देखना है 


कि इससे भगवान्‌ भा राज्ञत हैँ या नहां। 


|! ( 
अजामिलअ्रसड़ एवं नामकी महिमा 

अजामिल जातिका ब्राह्मण था; परन्तु एक शझूद-जातीय कुल्टा 
ल्रीमें आसक्त होकर उसीक्रे साथ रहने छगा | उसने अपने छोटे 
पुत्रका नाम 'नारायण? रखा था | मृत्युक्के समय यमद्गतोंके भयसे 
उसने अपने पुत्रकों ही पुकारा | परन्तु किसी भी निमित्तसे यदि 
मगवानका नाम अन्त समयमें मुँहसे निकल जाय तो भगवान्‌ उसका 
कल्याण अवश्य करते हैं; इस विरदका निर्वाह करनेके लिये भगवानने 
नारायण! नामका उच्चारण होते हीं अपने द्ुत उसके पास भेज दिये 
और उन्होंने यमद॒तोंके हाथसे उसको बचा लिया | यह भमगवानकी 
नासमझ्ी नहीं है, उदारता तथा अकारंण करुणा करनेका खभाव है। 

टर >< >< ८ 

इस प्रसंगमें “नाम-व्याहरण? का अर्थ नामोच्चारणमात्र ही है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 

यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम । 

ऋणमेतद्‌ प्रव्ुद्धं में छृदयान्नापसपति ॥ 

'ेरे दर होनेके कारण द्रोपदीजीने जोर-जोरसे 'गोकिद-गेविन्द 
इस प्रकार करुण क्रन्दन करके मुझे पुकारा | वह ऋण मेरे ऊपर 
बढ़ गया हैं ओर मेरे हृदयसे उसका मार क्षणमरके लिये भी 
नहीं हटता |? 

नामपद:” कहनेका यह अमभिग्राय है कि भगवानका केक्ल 
नाम राम-राम', 'क्रष्ण-क्ृष्ण', 'हश्हिरि', 'नारायण-नारायण” अन्तः- 
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9 


अजामिल्असहइः 


न] 


२३ 
करणकी झुद्धिक लियें--यापोंकी निवृत्तिके लिये पर्याप्त है | “नमः, 
नमामि! इत्यादि क्रिया जोड़नेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है 
नामक्रे साथ वहुबचनका पग्रयोग--भगवानके नाम बहुत-से हैं, किसीका 
भी सड्लीतन कर छ इस अभिग्रायसे है| एक व्यक्ति सब नामोंका 
उच्चारण करे, इस अभिप्रायसे नहीं, क्योंकि भगवानके नाम अनन्त 
हैं, सब नामोंका उच्चारण सम्मत्र ही नहीं है | ताथय यह हैं कि 
भगवानके एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे सब पापोंकी निश्ृत्ति हो 
जाती हे | प्रण किश्वास न होने तथा नामोचारणके पश्चात्‌ भी पाप 
करनेके कारण ही उसका अनुभव नहीं होता | 


पापकी निवृत्तिके लिये भगवन्नामका एक अंश ही पर्याप्त है, 
जेसे -राम' का रा? इसने तो सम्पर्ण नामंका उच्चारण कर लिया | 
मरते समयका अर्थ ठीक मरनेका क्षण ही नहीं है; क्योंकि मरनेके 
क्षण जैसे कच्छ-चार्दायण आदि करनेके लिये तिथि नहीं हो सकती; 
केसे नामोच्चारणकी भी नहीं हैं | इसलिये “म्रियमाण! डाब्दका यह 
अमिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होनेकी सम्भावना नहीं है | 

वस्तुक्की खाभाविक शक्ति इस बातकी प्रतिक्षा नहीं करती कि 
यह उग्पर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जेंसे अग्नि या अम्गत । 

हरिहिरति पापानि दुष्चित्तरपि सरुखतः । 

अनिच्छयापि संस्प्रृष्ठो दहत्येव हि. पावकः ॥ 

दृष्टचित्त मंनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान्‌ 
श्रीहरि पा्पोंकों हर लेते हैं | अनजानेमें या अनिच्छासे स्पदा करनेपर 
भी अग्नि जलाती ही है |! 


श्२७छ श्रीभगवक्‍्न्नाम-चिस्तन 


 भगवानके नामक उच्चारण केक पापोंकों ही निबृत्त करता 
है, इसका और कोई फल नहों है, यह वारणा भ्रमप्र्ग है, क्योंकि 
कहो है-- 
धगवत्नाम मोक्षका भी सावन है | मोक्षके साथ-ही-साथ यह उम 
अथ ओर कामका भी साधन है? क्योंकि ऐसे :अनेक्र प्रमाण मिलते 
हैं; जिनमें त्रिवग-सिद्धिका भी. नाम ही कारण बतलाया गया है-- 
न गज्जा न गया सेतुन काशी नच पुष्करस | 
जिह्ााग्रे वतते यस्य हरिरित्यक्षरद्धयम ॥ 
ऋग्वेदो5थ यजुवंदः सामवेदो ह्यथर्वणः | 
अधीतास्तेन येनोकफत॑ हरिरित्यक्षरद्धयम ॥ 


पर दिभियश्े ९२ नर्मे | ० 
अश्वमेधादिभियशेनर्मेथः सदक्षिण: | 
यजित तेन येनोक्त॑ हरिरित्यक्षरद्वयम ॥ 
प्राणप्रयाणपाथेय संसारव्याधिभेषजम । 
दुश्खक्लेशपरित्राण हरिरित्यक्षरद्धयम ॥ 


“जिसकी जिह्माके नोकपर हरि? ये दो अक्षर बसते हैं, उसे 
गड्ढा, गया, सेतुबरन्च, काशी ओर पुष्करकी कोई आकऋयकता नहीं: 
अर्थात्‌ उनकी यात्रा, स्नान आदिका फल भंगवन्नामसे ही मिल्ठ जाता 
है | जिसने हरि! इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्र और अथर्ववेदका अव्ययन कर लिया । 
जिसने हरि! ये दो अक्षर उच्चारण किय्रें,, उसने -दक्षिणाके सहित 
अश्वमेध आदि यज्ञोंके द्वारा यज़न कर लिया | हरि? ये दो उंछाह 
मृत्युके पश्चात्‌ परलोकके मार्गमें प्रयाग करनेवाले प्राणोंकों पगरेय 
( माकि लिये भोजनकी सामग्री ) हैं, संतताररूप रोगके. डिये छिद्ध 
ओऔषध हैं और जीवनके दुःख ओर क्लेशोंके ल्यि परित्राण हैं| 


अजाधिल-फ्रसइ श्र 

इन -क्चनोंसे यह सिद्ध होता है कि भगक्‍न्नाम अर्थ, धस काम- 

इत् तीनः वर्गोका भी साधक है | यह बात “हरि, “नारायण” आदि 

कुछ विशेष नामोंके सम्बन्यमें नहीं है, ग्रत्युत सभीः नामेंके सम्बन्यमें 

है, क्‍योंकि स्थान-स्थानपर यह बात सामान्यरूपसे कही गयी हे 

कि अनन्तके नाम, विप्णुके नाम; हरिकरे नाम इत्यादि । संगवानके 
सभी नामोंमें एक ही शक्ति है | 


हे. 


नाम-सड्जीतन आदियमें वगे-आश्रमका भी नियम नहीं 
आ्ह्मणाः क्षत्रिया बेइयाः स्त्रियः झुद्गास्त्यजादयः | 
यत्र  तत्रानुकुवेन्ति . विष्णोर्नामानुकीतेत्म । 
सवंपापविनिमुक्तास्तेषपि. यास्ति . सचातनम ॥ 
आह्मण, क्षत्रिय, वेह्य, खी, गदर, अन्यज आदि जहाँ-तहाँ 
द्विष्णु भगवानके नामका अचुकीतन करते रहते हैं, वे नी समस्त 
पापोंसे मुक्त होकर सनातन पसमात्माको प्राप्त होते हैं ।? 
नाम-सद्जीतनर्मे देश-काल आदिके नियम भी नहीं हैं। बक्ष-- 


ध' 


5 हि न 

न देशकालरूनियमः शोचाशोचविनिणयः । 

पर॑ संकीतनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 
ट भ् है ८ म्< 


गच्छंस्तिप्टन्स्वपन्वापि. पिबन्धुअञअञ्न॒पंस्तथा । 
कृष्ण कृष्णेति संकीरत्य सुच्यते पापकज्चुकात ! 
टर५ ज्< >< >< 
अपविच्न:. पविज्नो वा सर्वावस्थां गतोषपि दा | 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाश्न स॒ बाह्याभ्यन्तरः शु्विः ॥ 


“'देश-काल्का नियम नहीं हैं, शोच-अशोच आदिका निणम 
करनेकी ५५ 3. ृ ढ संबीतन 
एनेकी भी आक्श्यकता नहीं हैं | केबछ “राम, राम” यह संकांत 


शरद श्रीभगवज्ञास-चिन्तन 


करनेमात्रसे जीव मुक्त हो जाता हैं ।! चलते-फिर्ते, खड़े रहूत्ते-सोते, 
खाते-बीते और जप करते हुए भी “क्रष्ण, क्ृष्ण?ः ऐसा संकीतन करके 
मनुष्य पापके केंचुलसे छूट जाता है|) %)८ अपकवित्र हो या 
प्रवित्र--सभी अवस्थाओंमें ( चाहे किसी भी अवस्थामें) जो कमलनयन 
भगवानका स्मरण करता है, वह वाहर-भीतर पतित्र हो जाता है | 
क्रष्णेति महकुलत् नाम यस्य वाजचिि प्रवर्तते। 
भम्मीभवन्ति सदस्तु महापातककोट्यः ॥ 
सर्वाधामपि यज्ञानां लक्षणानि. बतानि न्ा। 
तीथेस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च्॥ 
बेदपाठसहस्त्राणि प्रादक्षिण्य॑ भ्ुवः शतम। 
क्ष्णनामजपस्यास्थ कला नाहन्ति पोडशीम ॥ 
गजतका जिह्बापर 'क्ृणा, क्रष्ण, कृष्ण! यह मड़ल्मय नाम नृत्य 
करता रहता है, उसकी कोटि-कोटि महापातक-राशि तत्काल भस्म हो 
जाती हैं । सारे यज्ञ, लाखों व्रत, संततीय-स्नान, तप, अनेकों उपवास, 
हजाएं वेद-पाठ, प्रथ्तरीकी सकड़ों प्रदक्षिणा क्रष्ण-नाम-जपके सोलहवें 
हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकती ।” 
भगवन्नामके कीतनर्मे ही यह फल हो, सो बात नहीं | उसके 
श्रवण और स्मरणमें भी कही फल है । दशम स्क्पके अन्‍्तमें कहेंगे, 
“जिनके नामका स्मरण ओर उच्चारण अमह्क्‍न्‍्ष्न है |! शित्रगीता और 
पद्मद॒णाणमें कहा है-+- 
आइचय वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः । 
व्याजेन वा स्म्य्रस्तु स याति परमां गतिम ॥ 
प्रयाण चांप्रयाणं था यन्‍्नाम स्मरतां न्रणाम। 
सथो नश्यति पायोधों नमस्तस्मे चिदात्मने ॥ 


भ््म्मन्मभषममममम्ममम्म्म्म्म्म्ग्म्ग्न्म्न्म्न्म्न्न््ब्न्म्न्म्म्््म्ब्््ब्3्म्म्म्म्म्ग्ग्ग्ग्मि 
ह 


अजामिंल-प्रसकड श्र 


: भगवान्‌ कहते हैं. आइचय, भय, शोक, क्षत ( चोट छगने ) 

#& आदिके अवसरपंर जो मेरा नाम बोझ उठता है या किसी 5 

स्मरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता हैं | मृत्यु या जीवन--- 

चाहे जब कभी भगव्रानका नाम-स्मरण करनेत्राले मनुष्योंकी पाए-राशि 
तत्काल नष्ट हो जाती है | उन चिढदात्मा प्रभुको नमस्कार है |? 


इतिहासोत्तममें कहा गया हैं--- 

श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्ततानि हरेड्धिज । 

नारका नसर्कानमुक्ताः सच पुत महामुन ॥ 

मुनि ब्राह्मणदेव | भक्तराजके मुखसे नरक रहने 
ग्राणियोंने श्रीहरिके नामका श्रवण किया ओर वे तत्काछ न 
%. मुक्त हो गये |! 

यज्ञ-यागादिख्प धर्म अपने अनुष्ठटानके लिये. जिस पत्रित्र 
देखा, कात, पात्र, शक्ति, सामग्री; श्रद्धा, मन्त्र, दक्षिणा उदत्तद्धिकी 
अपेक्षा रखता हैं, इस कंलियुगर्म उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन 
है । भगवन्नाम-संकीतनके द्वारा उसका फठ अनायास ही प्राप्त किया 
जा सकता है | भगवान्‌ शंकर पावतीके ग्रति कहते हैं-- 


| ईंणोडह सर्वज़गतां नाम्नां विष्णोहिं जापकः | 
सत्य सत्य वदाम्येव हरेनौन्या गतिन्रंणाम ॥ 
शसम्प्रण जगतका खामी होनेपर भी मैं विष्णुभगव्रानके नामंका 
ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ, भगवनको 


छोड़कर जीबोंके लिये अब कमकाण्ड आदि कोई भी गति नहीं हे | 
श्रीमद्भागवर्तम ही यह बात आगे आनेवाली है कि संत्ययुगरम 


् 
पड 


|. 


ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे और द्वापरमें अर्चा-पजासें जो फल मिछता है, 
कल्युगमें कह केवल मगवन्नामसे मिठता है. और भी है कि 
ग दोषांका निधि हैं; परन्तु इसम एक महान्‌ गुण यह हैँ कि 
श्रीडुप्ण-संकीतनमात्रसे ही जीव अच्चनप्तुक्त होकर परमाव्माकों प्राप्त 


कर लेता हैं । 


इस प्रकार एक वारके नामोच्चारणकी भी अनन्त महिमा शालझ्लोंमें 
कटी गयी हैं । यहाँ मूछ प्रसंगर्मे ही--एकद्रापिः कहा गया है; 

डुच्चरित!का उल्लेख किया जा चुका हैं । वास्थार जो 
नामोच्चारणका विधान हैं, वह आगे ओर पाप न उलन्न हो जाये, 
उसके छिये है | ऐसे भी वचन मिलते हैं. कि भगवानके नाम्रकां 
उच्चारण करनेंसे भूत, वतमान और भविष्यक्रे सारे ही पाप भस्म 
हो जाते हैं। यथा--- 


वर्तमान च यत्‌ प्राप यद्‌ भूर्त यद्‌ भ्विष्यति । 
तत्सव॑. निर्देहत्याठ,. गोविन्दानलकीतनम ॥ 


८फकिर थी भगवा्प्रेमी जीव पर्लोंक नाशपर अधिक दृष्टि नहों 
रखनी चाहिये; उसे तो भक्तिभावक्षी दवताके लिये भगवानके 
गोमें अविकाविक प्रम बढ़ता जाये, इस दृष्टिसे अहर्निश नित्य- 
निरततर भाव्रावक्त मधुरमंधुर नाम जपते जाना चाहिये । जितनी 
अध्कि निष्कामता होगी; उतनी-ी-उतनी नामकी प्रणता प्रकट होती 
जायबी, अनुभवर्म आती जायगी |! * 


ण३५ 


अनेक तार्किकोंके मनमें यह कल्पना उठती है कि नामकी 
गज कु नदी ए ्ि न मं 
महिमा ब्रास्तविक नहीं है, अथवादमात्र है । उनके मनमें यह धारणों 


८ 


शी 


कल, १२९, 


तो हो जाती है. कि शराबकीः एक बूँद भी पतित बनानेके लिये 

द्व पर्याप्त है, परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि भगवानका एक नाम 
भी परम कल्याणकारी है | शाल्रो्मे भगवन्‍नाम-महिमाको अर्थतवाद 
समझना पाप बतलाया गया है--- 


पुराणेष्वर्थचादत्व॑ ये चदन्‍ति. नराधमाः । 
'तैरजितानि  पुण्यानि तद्धदेव भवन्ति हि॥ 
८ >८ ८ ट 
मन्‍नासकीतनफर्ू॑ विविध निरशस्य 
न श्रदूद्धाति मलुते यद्ुतार्थवाद्म्‌। 
यो माठुषस्तमिह दुश्खचये क्षिपामि 


संसारघोरविविधातिनिपीडिताहुम्‌_ ॥ 
८ ८ >< रत 
क अथवाद॑ हरेनौस्नि सम्भावयति यो नरः। 


स॒पापिष्ठटो मन्ुष्याणां नरके पतति स्फुटम ॥ 
“जो नराघम पुराणोंमें अर्थादकी कल्पना करते हैं, उनके 
ड्वारा उपाजित पुण्य वेसे ही हो जाते हैं ॥? 
>ट्‌ ट्रर ८ ><्‌ 

“जो मनुष्य मेरे नाम-कीतनके विविध फल खुनकर उसपर 
3... श्रद्धा नहीं करता और उसे अथंबाद मानता है, उसको संसारके 
विविध घोर तापोंसे पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेकों 
दुःखोंमे डाछ देता हूँ |? »८ % ३८ »८ "जो मनुष्य भगवानके नामर्मे 
अर्थवादकी रुम्भावना करता है वह मनुप्योंमें अत्यन्त पापी है ओर 
उसे नरकमें गिरना पड़ता है ॥ 

“75५. 25-57 


भ० चि० ९-१०-- 


|| श्रीमगवन्नाम-चिन्तन 


नसे. 


से, त्रेतार्म यज्ञसे और द्वापरमें अर्चा-प्रजासे जो फल मिलता है; 
वह केवल भगवन्नामसे मिलता ओर भी है कि 
प्रोंका निधि हैं; परन्तु इसमें एक महान्‌ गुण यह हैं कि 


श्रीकृष्ण-संकीतनमात्रसे ही जीव वच्यनपुक्त होकर परमात्माकों प्राप्त 


इस प्रकार एक वारके नामोच्चारणकी भी अनन्त महिमा शाख्रों में 
कही गयी हैं| यहाँ मूछ प्रसंगर्म ही--एकदापि! कहा-गया है; 
सकछदुच्चरित!का उल्लेख किया जा चुका हे | बास्बार जो 
नामोच्चारणका विधान हैं, वह आगे ओर पाप न उल्नन्‍न हो जाये 
इसके छिये है | ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवानके नामका 
उच्चारण करनेसे भूत, वतमान और भविष्यक्े सारे ही पाप भस्म 
हो जाते हैं। यथा--- 

वतमान च यत्‌ प्रा यद्‌ भूत यद्‌ भविष्यति । 

तत्सव निदहत्याओ. गोविन्दानलकीतनम ॥ 

“फिर भी भगवत्प्रेमी जीवकों पापोके नाशपर अधिक: दृष्टि नहीं 
रखनी चाहिये; उसे तो भक्ति-मावक्नी ढढ़ताके लिये भगवानके 
चरणोर्मे अविकाविक प्रेम बढ़ता जाय, इस दृश्टिसे अहर्निश नित्य- 
निरन्तर भग्वानके मधुर-्मधुर नाम जप्ते जाना चाडिये | जितनी 
आउञक निष्कामता हांगा, उतना-जा-उतनी नामको प्रणता प्रकट होती 


जानी, अनुभव्र्म आती जायगी !! 
अनेक ताकिकोके मन यह कल्पना उठती है. कि नामकी 

जम रु लक ए हि न 
माह वास्तविक नहीं है, अगवादमात्र है । उनके मनमें यह घारणा 


५, 


| श्र 


तो हो जाती है कि शराबकी एक दूँद भी पतित बनानेके ब्यि 
पर्याप्त है, परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान्‌का एक नाम 
भी परम कल्याणकारी है | शाद्तोंमें भगवनन्‍नाम-महिमाको अर्थवाद 
समझना पाप बतलाया गया है--- 
पुराणेष्वर्थवाद्त्व॑ ये चदनन्‍्ति. नराधमाः । 
'तैरजितानि  पुण्यानि तद्देव भवन्ति हि॥ 
>< >< ८ ८ 
मन्‍नामकीतेनफर्क विविध॑ निशास्य 
न श्रदूद्धाति मजु॒ते यडुतार्थवाद्म। 
यो माठुषस्तमिह डुःखचये क्षिपामि 
संसारघोरविविधातिनिपीडिताहुम्‌_ ॥ 
८ टरश >< मर्द 
अथवाद॑ हरेनास्नि सम्भावयति यो नरः। 
स॒पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌॥ 
“जो नराघम पुराणोंमें अर्थवादकी कल्पना . करते हैं, उनके 
ड्वारा उपाजित पुण्य वेसे ही हो जाते हैं ॥? 
रे टरर जे ८ 
“जो मनुष्य मेरे नाम-कीतेनके विवित्र फल खुनकर उसपर 
श्रद्धा नहीं करता और उसे अथंवाद मानता है, उसको संसार 
विविध घोर तापोंसे पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेकों 
दुःखोंमे डाछ देता हूँ |! २८ % »६ »८ 'जो मनुष्य भगवानके नामर्में 
अरथवादकी सम्भावना करता है वह मनुप्योंमें अत्यन्त पापी है ओर 
उसे नरकमें गिरना पड़ता है | 
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एक बहुत सुन्दर श्रीक्ृष्ण-नाम-महिमाध्क हैं--उसे नीचे 
अनुवादसहित दिया जा रहा है | 


निखिलभश्रतिमोौलिरत्नमाला- 
बुतिनीराजितपादपक्कजान्त । 
अयि मुक्तकुलेरुपास्यमान 


परितस्त्वां हरिनाम संभ्रयामि॥ 

सम्प्रण उपनिषद्‌रूस रत्नमालाकी कान्तिके द्वारा तुम्हारे चरण- 
कमलोंका नखरूप ग्रान्तभाग नीराजित हो रहा है. और संसतारसे मुक्त 
( नारद-सनकादि ) मुनि तुम्हारी उपासनामें लगे हैं | इस प्रकारके हे 
श्रीह॒रिनाम | मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ | 

जय नामथेय मुनिव्रन्दगय 
जनरअ्नाय परमक्षराक्षते । 

त्व॑मनादरादपि मनागुदीरित 
निखिलोग्रपापपटली विल्ुम्पसि-॥ 

'ुनिवृन्द सदा तुम्हारा गान करते हैं ओर जनसमूहका सब्चा 
मनोरज्ञन करनेके लिये तुमने परम अक्षररूप शरीर धारण कर रखा 
है; अनादर ( अश्रद्धा ) से भी कोई यदि ठग्हारा थोड़ा भी उच्चारण 
करता है तो तम्हारी कृपासे उसके सम्परण उम्र पाप भी विछु्त हो 
जाते हैं | अतएव हे नामधेय | तुम्हारी जय हो |! ( तुम इसी प्रकार 
संबरकी पापराशिका नाश करते हुए सदा उत्कषको प्राप्त करते रहो । ) 

यदाभासो5'श्रुद्चन._ कवलितभवध्यान्तविभवों 

ह॒द्मां तत््वान्धानामपि द्शिति भक्तिप्रणयिनीम । 

रा 
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जनघ्तप्यादात्त जगात भगवनन्‍नाम त्तरण 
करती ते निर्वेिक्ष क इह महिमानं प्रभवति ॥ 

“हे भगवन्नाम-स॒य | तुम किसी भी संकेतसे यदि उच्चारित हो 
जाते हो तो आवागमनरूप अन्धकारका ग्रास करके तत्तत-दश्सि अंधे 
मनुष्योंको भी श्रीक्ृष्णमक्तिको प्राप्त करनेवालोंकों दृष्टि दे देते हो: 
अतएव इस जगतमें ऐसा कौन विद्वान्‌ पुरुष होगा, जो तुम्हारी उदात्त 
प्रहिमाका वणन कर सके ? 

यद्‌ ब्रह्मसाक्षात्कृतिनिष्ठयापि ॥ 
है विनाशमायाति विना न भोग: | 
अपति नाम स्फुरणन तित्त 
प्रारवद्धकर्मति विरोति वेदः ॥ 

“जो प्रारव्यकर्म ब्ह्म-साक्षात्कारकी निष्ठा ( दृढ़ स्थिति ) हो 
जानेपर भी भोग किये बिना कभी नष्ट नहीं होते, वेद कहते हैं कि 
वें ही सब पाप-पुण्यके बुरे-भले फलरूप प्रारव्यकम, हे नामदेवता | 
जीभपर तुम्हारा स्फुरण होते ही नष्ट हो जाते हैं | 

अघद्मनयशोदानन्दनी. नन्द्सनो 
कमलनयन गोपीचन्द्र बृन्दावनेन्द्र 
प्रणतकरुणकृष्णाविष्यनेकस्वरूपे 
त्वयि मम रुचिरुच्चेवेद्धेतां नामघेय ॥ 

“अधदमन, यशोदानन्दन, नन्दसुत, कमठनयन, गोपीचन्द, 
वृन्दावनेग्द्र, प्रणतकरुण, क्रप्ण-इस प्रकार अनेक खरूपोंमें तुम्हारा 
प्राकव्य हो रहा है । हे नामधेय ! तुम्हारे प्रति मेरी रुचि सदा बढ़ती रहे ।? 

वाच्यं वाचकमिस्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वय 

पघूवेस्मात्‌ परमेव हन्त करूणं तत्रापि जानीमहे । 
यस्तस्मिन विहितापराधनिवहः प्राणी समन्‍्ताड्भवे 
दास्येनेद्मुपास्य सोषपि हि सदानन्दाम्बुधो मज्जति॥ 


श्छर अ्रीभगवन्नाम-चिस्तन 


“हे नामभगवन्‌ ! वाच्य अर्थात्‌ विम्चु, सच्चिदानन्दात्मक श्रीविग्रहा 
और वाचक अर्थात्‌ श्रीक्रष्णं-राम-गोविन्द आदि वर्णात्मक-आपके दो 
खरूप इस जगतमें सुशोभित हैं; परंतु इनमेंसे हमलोंग विभु 
सचिदानन्दखरूपकी अपेक्षा वाचक नाम-खंरूपकों ही दयाल जानते 
हैं; क्योंकि कोई ग्राणी यदि विभुखरूपके सब ओरसे अपराध-पर- 
अपराध करता है तो मुखसे ( उच्चारणमात्रके द्वारा ) नामल्लरूपकी 
उपासना करके वह भी अपराथसे रहित होकर सदा आनन्द-सागरमें, 
निमग्न हो जाता है |? 

सूद्ताध्रितजत्तातिराशये.. 

स्यचिद्घनसुखस्वरूपिण... । 
नाम गोकुल्महोत्सवाय ते 
कृष्ण पूवंब्रपुषे नमो. नमः ॥ 

“हे नामरूप कृष्ण |! तुम आश्रितजनोंके दु।खोंका नाश करते 
हो; भक्तोंके हृदयर्में रमणीय चिद्घत आनन्दरूपसे रहते हो तथा 
गोकुल्वासियोंके लिये मूर्तिमान उत्सवखरूप ही हो और अपने 
माधुर्यादिसे परिष्रण विग्रह हो । तुमको वार-बार नमस्कार है |! 

नारद्वीणोज्जीवन . सुधोर्मिनिर्यासमाधुरीपूर । 

त्वं कृष्णनाम काम स्फुर मे रखने रसेल सदा ॥ 

हि कृष्ण-नाम | तुम नारंदकी वीणाके जीवन हों, अम्रृत- 
तरंगेंके साररूप' माधुय्यसे प्रणे हो ।तुम मेरी रसना ( जीभ ) पर संदा 
रसमय होकर स्कुरित होते रहो-प्रेमोल्लासके साथ कर 
अनुभव करती हुईं मेरी जीम सदा तुमको अपने अग्रभागपर नचावी रहे 

यड् एक 'नाम-महिमाश्क है। ऐसे ही और भी नाम-महिमाश्क हैं । 
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परमप्रिय. श्रीराधा-तामकी महिमाका खय॑ श्रीकृष्णने यों 
गान किया है-- 

रा? शब्द कुवंतस्ञस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌। 
“धाए शब्द कुबेतः पश्चाद्‌ यामि श्रवणल्लोभतः ॥ 

“जिस समय मैं किसीके मुखसे “रा? सुन लेता हूँ, उसी समय 
उसे अपनी उत्तम भक्ति-प्रेम दे देता हूँ और था? दब्दका उच्चारण 
करनेपर तो मैं प्रियतमा श्रीरावाका नाम-श्रवण करनेके लोभसे उसके 
पीछे-यीछे चलने छगता हूँ |? 

टरर् ु गथ टर4 ट्रर 

श्रुतियाँ इनके निम्नाज्लित नामोंका गान करती हैं--- 

राधा, रासेश्वरी, रम्पा,- ऋष्णमन्त्राधिदेवता, सर्वाया; स्ववन्धा, 
वृन्दावनविहारिणी, बृन्दाराध्या, रमा; अशेषगोपीमण्डलपनिता, सत्या, 
सत्यपरा, सत्यभाम्ा, श्रीक्ृष्णवहलभा, बृषभाचुसुता, गोपी, मूलग्रकृति, 
ईखरी, गन्धर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेड्वरी, परात्परतरा, 

0 हज पे ८ 
प्रणा, प्रणंचन्द्रनिभानना, भुक्तिमुक्तिगप्रदा, भवव्याधिविनाशिनी । 

-इन अट्ठाईस नामोंका जो पाठ करते हैं, वे जीव्न्मुक्त हो जाते हैं-- 

ऐसा भगवान्‌ श्रीत्रह्मजीने कहा है | ( श्रीराविकोपनिषद्‌ ) 
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श्रीदेवीभागक्तमें श्रीराधाजीके मन्त्र, उपासना, खरूप और 
भगवान्‌ नारायणके द्वारा उनकी स्तुतिका वर्गन है, जो संक्षपमें 
इस प्रकार है--- 
भगवती श्रीरावाका वाज्छाचिन्तामणि सिद्ध मन्त्र है-- 
८३० हों श्रीराधायें खाहाः | असंख्य मुख और असंख्य जिह्ावाले 
भी इस मन्त्रका माहात्य वर्णन करनेमें असम हैं | मूल-प्रकृति 
श्रीराघाके आदेशसे सर्वेप्रथम भगवान्‌ श्रीक्रष्णने मक्तिप्रवेक इस 
मन्त्रका जप किया था और फिर उन्‍होंने विष्णुको, विष्णुने विराट 
ब्रह्माकों, ब्रह्मानें घमको और धमने मुझ नारायणको इसका उपदेश 
किया | तबसे मैं निरन्तर इस मन्त्रका जप करता हूँ, इसीसे ऋषिगण 
मेरा सम्मान करते हैं | ब्रह्मा आ द समस्त देवता नित्य प्रसनचित्तसे 
श्रीरावाकी उपासना करते हैं | 
कृष्णाचाया नाधिकारों यतो राधाचनं बिना । 
चेष्णबें: सकलेस्तस्मात्‌ कतंव्यं राधिकाचनम ॥ 
क्ृष्णप्राणाधिक्ा देवी तदधीनो विभुयंतः। 
रासेश्वरी तस्य नित्य तया हीनो न तिष्ठति | 
राध्नोति सकल्लान्‌ काममांस्तस्माद्‌ राधेति कीतिंता ॥ 
( श्रीदेवीभागवत ९. | ५० | १६ से १८ ) 
“क्योंकि श्रीरावाकी प्रजा किये बिना मनुष्य श्रीकृष्णकी पजाके 
लिये अनधिकारी माना जाता है, इसलिये वष्णवम्रात्रका क्तंध्य 
कि वे श्रीराधाकी सजा अक्श्य कर । श्रारावा श्रीक्ृष्णकी ग्राणाधिका 
देवी हैं | कारंणग, भगवान्‌ इनके अवीन रहते हैं । ये नित्य-रासेश्वरी 
भगवानके रासकी नित्य-खामिनी हैं | इनके ब्रिना भगवान्‌ रह ही 
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नहीं सकते | ये सम्प्रण कामनाओंको सिद्र करती हैं, इसीसे ये 
(राधा? नामसे कही जाती हैं ।? 
८ मर ८ ट् 
श्रीरावारानीके प्रसिद्ध सोलह नाम पुराणोंमें आते हैं | यहाँ 
हम उन नामोंका जयप्रोष करें तथा उनका अर्थ समझनेका किद्वित्‌ 
प्रयास करें-- 
जय जय राधा” 'रासेश्वरि', जय 'रासवासिनी,' जय जय जय । 
'रसिकेश्वरी', जयति जय “क्रृष्णप्राणाधिका! नित्य जय जय ॥ 
“क्ृष्णस्वरूपिणि', “क्रष्णश्रिया), जय “परमानन्दरूपिणीः जय । 
'कृष्ण-वास-अग-सस्भूता,' जय क्रिष्णा? चबुन्दा' जय ज़य जय ॥ 
धुन्द्रावनी? जयति, जय “बृन्दावनविनोदिनी?, _ जय जय जय । 
“चन्द्रावति?, 'शतचन्द्रनिभम्ुखी', “चन्द्रकान्ता! जय जय जय ॥ 
श्रीरावाजीके राखा, रासेखरी, रासशसिती, रसिकेस्वरी, 
कृष्णप्राणाधिका, कृष्णप्रिया, कृष्णखरूपिणी, कृष्णा, परमानन्द्रूपिणी, 
कृष्णात्रामाइ्सम्भूता, बृन्दावनी, बृन्दा, बरन्दावनत्रिनोदिनी, चन्द्रावती, 
चन्द्रकान्‍्ता ओर झतचन्द्रप्रभानना--ये सोल्ह नाम ग्रसिद्ध हैं | इन्हें 
साररूप मानते हैं | 
ये सम्प्रणरूपसे सहज ही कतक्वत्य हैं, सिद्ध हैं, इससे उनका 
नाम, 'राथा? हैं। अथवा रा? का अथ है देना और “वा? का अर्थ 
है---निर्गाण | अतः वे मोक्ष--निर्वाण देनेवाली हैं, इससे राधा 
कहलाती हैं | वे रासेखरी, रासेश्वर श्यामसुन्दरकी अर्थाज्विनी हैं 
अथवा रासकी सारी छीला उन्हींके मधुस्तम ऐश्व्यका प्रकाश है, 
इसलिये वे धासेख़री' कहलाती हैं | नित्य-रासमें उनका नित्य निवास 
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६ | | है, अतएत् उनको 'रासवासिनी' कहते हैं | वे समस्त रसिक्र 
। देवियोंकी सर्वश्रेष्ठ खामिनी हैं, अथवा रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण उनको 9. 
| । अपनी खामिनी मानते हैं| इसलिये वे 'रसिकेश्वरी! कहलाती हैं । 
। सर्वतोकमहेश्वर, सर्वभय और सर्त्रातीत परमात्मा श्रीक्ष्णको वे प्राणोंसे 
| भी अधिक प्रिय हैं, इसलिये उन्हें “क्रष्णप्राणाविका' कहा जाता है । 
। वे श्रीकृष्णकी परम वललमभा हैं या श्रीकृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, 
। अतएब उन्हें “क्रष्णप्रियाः कहते हैं | वे खरूपतः--तत्वतः श्रीकृष्णसे 
। सर्वथा अभिन्न हैं, समग्ररूपसे श्रीकृष्णक्रे समान हैं. एवं छीलासे ही 
वे श्रीकृष्णका यथार्थ खरूप धारण करनेमें भी समर्थ हैं, इसलिये वे 
। #कृष्णखरूपिणीः कहलाती हैं | वे परम सती एक समय श्रीक्ृण्णकरे 
। वाम अर्थाज्»से प्रकट हुई थीं, इसलिये उनको “क्ृष्णवामाज्गसम्भूता 
। कहते हैं | मगवत्खरूपा परमानन्दकी राशि ही उन परम सतीशिरोमणिके ७७ 
। रूपमें मूर्तिमती हुई हैं, तथा भगवान्‌की अभिन्न परम-आनन्द खरूपा 
आह्वादिनी शक्ति हैं, इसीसे उनका एक नाम “रमानन्दरूपिणी? 
प्रसिद्ध हैं | “घ! धातु मोक्षत्राचक्त है, 'न! उत्कृश्का बोतक है 
और “आ? देनेबाढीका वोष॑क हैं; इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान 
करती हैं अथवा वे श्रीकृषष्णकी ही तत्वतः नित्य. अभिन्न परन्‍्तु 
लीछासे मिल्लखरूपता हैं| अतः उनको “क्ृष्णाः कहते हैं | 'बुन्दः ५ | 
शब्द संखियोंके सपुदायका वाचक है और ८» सत्ताका बोधक है। 
सलीइून्द उनका है---बे सलीबृन्दकी स्वामिनी हैं, इसलिये ध्वुन्दाः 
कहढाती हैं | कृद्राक उनकी मधुर छीढ़ा-खढ़ी है | विहार-भूमि 
। हैं, इससे उन्हें 'बृन्दावनी कहा जाता है | बृन्दांवनर्मे उनका विनोद 
( मनोरञ्ञन ) होता है अथवा उनके कारण वृन्दावनकों आमोद 
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प्राप्त होता है, इसीलिये वे थ्वन्दावनविनोदिनी” कहत्ठती हैं | उनकी 

& _ नखावली चन्द्रमाओंकी पंक्तिके समान सुशोमित है अथवा उनका 
मुख प्रणचन्द्रके सद्श है, इससे उनको “चन्द्रावती? कहते हैं | उनके 
दिव्य शरीरपर अनन्त चन्द्रमाओंकी-सी कान्ति सदा-सबंदा जगमगाती 
रहती है, इसीलिये वे “चन्द्रकान्ता” कही जाती हैं और उनके मुखपर 
नित्य-निरन्तर सेंकड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्सना झछमछ करती रहती है, 
इसीसे उनका नाम है दातचन्द्रनिभानना? । 


टरर् ट्रर ट्रर दर 
श्रीकृष्ण कहते हैं---राधा घुझे इतनी अधिक प्रिय हैं कि-- 


राधासे भी लगता मुझको अधिक मधुर श्रिय राधा-नाम । 
# “राधा? शब्द कानमें पड़ते ही खिल उठती हिय-क॒ली तमाम ॥ 
मूल्य नित्य निश्चित है मेरा ओम-पूरित राधा-नास । 
चाहे जो खरीद छे, ऐसा, मुझे सुनाकर राधा-नाम ॥ 
नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, वाणी मेरें रूप | 
आण-समान सभी श्रिय मेरे, सबका मुझमें भाव अल्प ॥ 
पर राधा ग्राणाधिक मेरी अतिशय, श्रिय भियजन सिरमोर । 
राधा-ला कोई न कहीं है मेरा प्रणाधिक श्रिय और ॥ 
४५ अन्य सभी ये देव, देवियाँ बसते हैं नित मेरे पास । 
प्रिया राधिकाका हैं मेरे वक्षःस्थलपर नित्य. निवास ॥ 


--डन राथासे भी उनका “राधा? नाम मुझे अधिक मधुर 
ओर प्यारा छगता है | (राधा? शब्द कानमें पड़ते ही मेरे हृदयकी 
सम्प्ण कलियाँ खिल उठती हैं | प्रेमसे परिप्ररित 'राधाः नाम मेरा 
नित्य निश्चित-सदा बँवा-बँधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेम- 


ल्‍््त 
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परिष्र्ण राधा-नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता हैं | नारायण, 
शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरखती--ये सत्र मेरे ही रूप हैं | ये सभी 
मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं और इन सबका भी मुझमें बड़ा अनुपम 
भाव है । परल्तु राधा तो मुझे ग्राणोंसे भी अतिशय अधिक प्यारी 
है | वह समस्त प्रिय प्रेमीजनोंकी मुकुट्मणि है | राधाके सद्दृश 
प्राणाधिकप्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है । ये अन्यान्य सभी 
देकदेवियाँ नित्य मेरे समीप रहती हैं; पर मेरी प्रियतमा राधिका 
तो सदा-सबंदा मेरे वक्षःस्थठूयर ही निवास करती है । 
इस “रावा! नामका अर्थ ओर महत्त्व बतलाते हुए शालतर 
कहते हैं-- 
रेफो हि कोटिजन्माघं कमभोगं शुभाशुभम्‌ । 
आकाराद्‌ गर्भवासं च म॒त्युं च॒ रोगमुत्खजेत्‌ ॥ 
घकार आयुषो हानिमाकारोे भवबन्धनम्‌ । 
श्रवणस्मरणोक्ति भ्यः प्रणशयन्ति न संशयः ॥ 


राधा! नामक पहले अक्षर '? का उच्चारण करते गेल 


ही करोड़ों 
जन्मोंके संचित पाप और शुभ-अद्युभ कमेकिे भोग नष्ट हो जाते 
| आकार () के उच्चारणसे गभवास (जन्म ), मृत्यु और रोग 


आदि छूट जाते हैं | “व! के उच्चारणसे आयुकी बृद्धि दोती है और 
आकार()के उच्चारणसे जीव भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । हे 
प्रकार शात्रा! नामक श्रवण। स्माण और उच्चारणसे कमभोंग, गर्भवास 
और भव-वन्चनादि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं-- इसमें कोई 
संदेह नहीं--- 
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डेफो हि निश्चल्यं भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्बुजे | 
सर्चोप्सितं सदानन्द॑ सवसिद्धयोघमीश्वरम ॥ 
धकारः सहवास॑ च तत्तुल्वकालमेच च। 
चृदाति खार्शिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरे! समम्‌॥ 
आकारस्तेजसां राशि दानशक्ति हरे यथा। 
योगशक्ति योगमति सर्वकाल हरिस्मृतिम्‌ ॥ 
श्र॒त्युक्तिस्सरणाद्योगान्मोहजाल॑च किल्बिषम्‌ | 
रोगशोकस्त्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः ॥ 
८राघरा? नामके अन्तगत राकारके उच्चारणसे मनुष्य श्रीक्ृष्ण- 
चरण-कमलछमें निश्चदा भक्ति और भगवानके दासत्वको प्राप्त 
करके समस्त अभिलषित पदार्थ, सदानन्द और समस्त सिद्धियोंकी 
खान ईख्रकी प्राप्ति करता है तथा धकारका उच्चारण उसे साष्टि, 
सारूप्य, भगवानके खरूपका तत्त्हज्ञान और समानकाल--उनके साथ 
रहनेकी स्थिति प्रदान करता है । आकार उच्चारित होनेपर शिवके, 
समान ओऔढर-दानीपन, तेजोराशि, योगशक्ति, योगमें मति ओर 
सबकालमें श्रीहरिकी स्मृति ग्राप्त होती है | इस प्रकार “रावा? नामक्रे 
श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोगसे मोह-जाल तथा पापराशिका 
नाश हो जाता है और रोग-शोक-मृत्यु तथा यमराज उसके भयसे 
काँपने लगते हैं । 
“रा? शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः। 
“था! शब्दोच्चारणात्‌ पश्चाद्धावत्येव ससम्भ्रमः ॥ 
८0? शब्दका उच्चारण करनेपर उसे छुनते ही माधव हषसे 
फूल जाते हैं ओर था? शब्दका उच्चारण करनेपर बढ़े सत्कारके 
साथ उसके पीछे-पीछे दोड़ने लगते हैं | 
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“रा! छाब्दोचारणाद्भक्तो राति मुक्ति खुदुल्भाम्‌ | 
“था? शाब्दोच्चारणाहुगें धावत्येव हरे! पद्म ॥ 
“रा? इत्यादानवचनों “'धा! नव निर्वाणवाचकः । 
यतो5वाप्नोति मुक्ति चं सा च राधा प्रकीतिता ॥ 

(रा? शब्दके उच्चारणसे भक्त परम दुल्भ मुक्तियद॒कों प्राप्त 
करता है ओर “था? शब्दके उच्चारणसे निश्चय ही वह दौड़कर 
श्रीहरिके धाममें पहुँच जाता है | 

“रा? का अर्थ है 'पाना? और “वा? का अर्थ है निर्वाण--मोक्ष, 
भक्तजन उनसे निर्वाण-मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिये उन्हें ८राघा? 
कहा गया है । 


हर 
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यद्यपि परत्रह्म परमात्मा 5“कारखरूप भगवान्‌ श्रीशिव और 
अगवान्‌ श्रीविश्णुके नाम-स्मरणकी अनन्त महिमा वेद-शाश्तमें 
विस्तारपरवंक वर्णित है | तथापि कोई-कोई यह कहा ही करते हैं 
'कि भाई | हम नित्य ईश्वरका स्मरण करते हैं, फिर भी हमें इसका 
कुछ भी फल मिलता प्रतीत नहीं होता--इसका क्या कारण है ? 

इस लेखमें इसी एक. प्रशनकों लेकर कुछ विचार किया जा 
राहै। 

प्रकृतिका यह अटल नियम है कि कोई भी काय क्यों. न हो; 
उसे उपयुक्त पद्धति या-तिघिके साथ करनेसे. ही वह सफल होता है । 
यही बात ईब्वर-स्मरणके सन्वन्धमें, भी है ॥ -सदि उसे विधिप्वेक 
किया जायगा तो निश्रय ही वह शात्रोक्त फलका दाता होगा । कितने 
ही भोले-भोले भाई कहते हैं. कि परमात्माके नामस्मरणमें नियमकी 
आकयकता नहीं.है । देखो न, श्रीगोखवामी तुल्सीदासजीने कहा है-- 

तुलसी, अपने राम को, रीझ भजों के खीज। 
उलटे सुलटे नीपजें, खेत पढ़े सो, बीज ॥ 

अर्थात्‌ रामको प्रेमसे अथवा द्वेषसे किसी भी प्रकार भजो उसका 
फल अवश्य मिलेगा; जेसे |खेतमें. बीज़ सीधा पड़े; चाहे उल्टा, वह जमेगा 
अवश्य । परन्तु वेः भाईएगोखामी' तुल्सीदासजीकें आशयको समझे 
नहीं । गोखामीजी-जेसें मयौदाके पोषक महात्मा शालकिरिद्ध आदेश 


कमी नहीं दे सकते | उन्होंने उपयुक्त दोहेगें भजन-विधिका खण्डन 


१४२ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


नहीं बल्कि समर्थन किया है; और इसके प्रमाणखरूप उक्त दोहेमें 
खेतः शब्द बेठा है । बीज उल्टा पढ़े या सीधा इसकी विशेष 
परवाह नहीं हैं; परन्तु उसके छिये नियमानुसार उर्वरा भूमि, यथोचित 
हवा-पानी और रखवालीकी जरूरत तो रहती ही है | इसलिये 
गोखामीजीने जो धीज्नः और “वीझ! शब्द रखे हे / उन्हें विकल्पमात्र 
मानना चाहिये | दोहेका तात्पय तो यही है कि जुद्ध अन्तःकरंणरूपी: 
खेतमें ही ईइंबर--नामस्मरणरूपी बीज उगता है, न कि अबुद्ध 
मनरूपी ऊसर भूमिमें | और साथ-साथ खेत शब्दसे संकेत कर 
दिया है कि ईइवर-प्रेमहपी जल सींचते रहनेसे, ईश्वरके नामके 
( भागे कहे जानेवाले ) दस अपराधरूपी धास-कसको हटा देनेसे, 
शाखविरुद्ध मनःकल्पित मतवादरूपी कीड़ों, पद्ु-पक्षी और तुषारसे 
टसे बचाते रहनेते, सच्चे संतोंके सत्संगरूपी प्रचण्ड मर्थके त्रह्मविचार 
या तक्ततविचाररूपी तापके निरन्तर छगते रहनेसे और मनरूपी 
चन्द्रमाकी उत्साह ( लगन ) रूपी अध्नृत-वर्षा आदि सम्पण साथनरूप- 
बिधिसे ही भजनरूपी वीज परमात्मसक्षात्काररूपी धान्य उत्पन्न 
करनेमें हेतु होता है । इसमें शाख्रविधिका निषेध कहाँ है ? अवह्य 
ही यह बात जाननेकी है कि ईइ्बर-स्मरण अर्थात्‌ भजन करनेकी 
शात्रोक्त विधि क्‍या है ! 


शात्रका वचन है--- 
न पोभदर्घ 
सन्निन्दासति नामवभवकथा श्रीशेशयोभेंद्ी- 
सश्रद्धा श्रुतिशास््रवेशिकगिरां नाम्त्यर्थवाइखघरमः । 


नामास्तीतिनिपिद्धज्त्तिविहितत्यागो हि धम्मर तरें; 
साम्य नाम्नि जय शिवस्य च हरेनामापयधा दश ॥ 
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अर्थात्‌ (१) संतोंकी निंदा, (२) असत्‌ ( पापी ) पुरुषके 


सामने नामके वेभवक्ी कथा कहना, ( ३ ) शिव और विष्णु ( उनसे 


उपलक्षित गणेश, से, शक्ति ) में मेद-बुद्धि रखना, (४ ) वेद- 
वचनोंमें अश्रद्रा, (७५) शात्र-व्चनोंमें अश्रद्धा, ( ६) सदूगुरुके 
बचनोंमें अश्रद्धा, ( ७) ईख़रके नामकी महिमाकों अथवाद समझनेका 
श्रम, (८) सब पार्पोकों मिठनेत्राला ईश्वररका नाम मेरे पास ही 


है, इससे मैं जो-जो पाप करूँगा, वे सव-के-सब नाम लेनेसे ही 


मिटते रहेंगे--ऐसा समझकर पाप करते रहना, (९ ) ईइ्रके नामसे 


सबसे अधिक पुण्य होता है, इसलिये संध्या-वन्दन, गायत्री-जप, 


देव-पजा, दान-यज्ञ-तप आदि अन्य कृत्य करनेकी आवश्यकता न 


मानकर नित्य नैमित्तिक वेद-शात्रोक्त शुभ कर्मोको छोड़ देना 


ओर (१०) ईज्रके नामको अन्य धर्मोके बराबर समझना--ये 
ऊपर कहे हुए भगवान्‌ शिव . और उिष्णुके नाम-जप-सम्बन्धी दस 
अपराध हैं, अतएव इन्हें छोड़कर ई१३रका नाम जपना चाहिये | इसी 
भावकों लेकर किसी महात्माने कहां है-- 

राम राम सब कोइ कहे, दसरित कहे न कोय। 

एक बार दसरित कहे, (तो) कोटि यज्ञ फल होय ॥ 

अर्थात्‌ 'शाम-राम' सभी कहते हैं, परन्तु नाम-जपके दस 

अपराथेसे रहित होकर नहीं जपते | यदि इन दस अपराधोंसे रहित 
होकर एक वार भी जपे तो कोटि यज्ञोंका फल होता है | आश्रय 
है, शाब्को ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी कोई-कोई शिव ओर 
विण्णुमं भेद मानते हैं, परन्तु ऐसा करके वे अपना अनिष्ट- 
साधन करते हैं । 


न अश्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


भगवान्‌के किसी भी नाम और खरूपकी निन्‍्दा न करते 
हुए भगवान्‌के समस्त नाम मेरे इश्के ही नाम-रूप हैं--ऐसा 
समझना चाहिये । 

उपरिलिखित दस अपराधोंसे बचते हुए शुद्ध और स्थिर चित्तसे 
उत्साह और ग्रेमके साथ, प्रतिदिन यथाशक्ति नित्य-नमित्तिक शुभ 
कर्मोको करते हुए; ग्रातःसायं संध्याओंमें तथा यथासम्मव मध्याह और 
मध्यरात्रिके समय एकान्तमें वठकर नित्यप्रति कम-से-कम एक छक्ष 
ईंखरके नाम शान्तिप्रवेक दीधकालतक जपने चाहिये । ईद्वरके 
नामके जपरमें चित्तकी वृत्तिको छगाकर राम, कृष्ण, शित्र, विष्णु, 
ब्रह्म, गणपति, मय, शक्ति, हृसिंह, गोविन्द, नारायण, महादेव आदि 
ईश्बरके प्रसिद्ध नामोमेंसे अपनी रुचिके अनुसार किसी भी नामका 
जप किया जा सकता है। 

भगवन्नामकी अमोध शक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीत्र 
मनुष्य कल्याणको प्राप्त कर सकता है | नामपरायणतार्में--नामर्में 
विश्वास, नाममें आदर-बुद्धि नाममें प्रेम, निष्काम भाव; नामार्थ-चिन्तन, 
निरन्‍्तरता और गोपनीयता--यें सात भाव मुख्य हैं | इन भावोंसे 
युक्त होकर नामाश्रय करनेवाले पुरुषोंको नामके चमत्कारप्र्ण प्रभावके 
शीघ्र दशन होते हैं-- 

१-किसी भी अन्य साधनका तिरस्कार न करते हुए नाममें 


हृढ़ और अनन्य क्रिय्रांस होना चाहिये | नामसे ही सब कुछ हो 


सकता है और हो जायगा | नामकी जितनी जो कुछ महिमा शात्त्रो 
ओर संतोंनें गायी है, सारी सत्य है | ऐसा विश्वास होना चाहिये | 


*(ई 


जो 
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नाम-विश्वासके सम्बन्धर्म गोखामी श्रीतुल्सीदासजीका निम्नलिखित 
पद स्मरण रखने योग्य है-- 


$ 
भरोस्रों जाहि दूसरों सो करो। 
मोकों तो रामकों नाम कलपतरू कलि कल्यान फरो ॥ 
करमः उपासन, ग्यान, बेदमत, सो सब भाँति खरो। 
मोहि तो “सावनके अंधहिः ज्यों खूझत रंग हरो ॥ 
चाटत रहो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो। 
सो हों सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि घरों ॥ 
सस्‍्वारथ ओऔ परमारथ हू को नहि कुजरो-नरों। 
सुनियत्ता सेतु पयोधि पप्राननि करि कपि-कटक तरो ॥ 
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो। 
मेरे तो माय-बाप दोड आखर, हों सिसु-अरनि जरो ॥ 
संकर सार जो राखि कहों कछु तौ जरि जीह गरो। 
अपनों भक्तों राम-नामहि ते तुलसिहि समुझ्ि परो॥ 
( विनय-पत्रिका २२६ )' 
२-नाममें वैसी ही आदर-बुद्धि होनी चाहिये, जसी भक्तकी 
भगवानमें होती है | 'सत्कार-सेवितः अभ्यास ही स्थिर हुआ करता 
है । नाम साक्षात्‌ भगवानका खरूप है---इस प्रकार नामके खरूप 
और प्रभावको जानकर अत्यन्त मनोगोग और श्रद्धांक साथ जो नाम-जप' 
है, क्ही आदरुद्धियुक्त माना जाता हैं| यद्यपि नामकी खामाविका 
शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार, अवहेलना और असम्मानके साथ निकला 
० 5 ए 
हुआ नाम भी पापोंका नाश करता है, जैसे किसी भी प्रकारसे स्पशः 
हो जानेपर अग्नि इंधनको जला देती है, तथापि आदरयुक्त नाम-जपकीः 
बड़ी महिमा है। 


१०६ कर 


३-नाममें प्रेम होना चाहिये | प्रेमका फल आनन्द है | जितत 
वस्तु या व्यक्तिमें हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते 
ही चित्त आनन्दसे उत्फुल्छ हो जाता है, उसका नाम घुनने अथत्रा 
लिये जानेपर चित्तसागरमें आनन्दकों तरंगें उठने छाती हैं। 


इसी प्रकार नाममें प्रेम होनेपर एक-एक नामोचारणमें साधथककों 
ऐसा अनुपम रस ग्राप्त होता है कि हह॒ उसीमें तन्मय हो जाता है । 
फिर नामको छोड़कर क्षणमर भी वह रे ता 
“तद्विस्मरण परमव्याकुछता ।? 

»-नाममें निष्कामभाव होना चाहिये | जिसको नामके छ्ब्ह 
प्रभाव, महत्व और रहस्वका पता है, वह नाम-जप पक बाज 
अतिरिक्ति और क्या चाहेगा | नामके वढलेमें जो और वेठ चाहता 
है, उसने तो नामका कोई महत्त्व जाना ही नहीं | नामके वदलेमें 
संसतारके छुख-मोग चाहना अमृतके बदले विष चाहना है और 
खर्गादि चाहना बहुमूल्य रतन देकर पत्थर चाहना है 


रा | नाम-जपका 
फल नामनिश्टा ही होना चाहिये | 


७-भगवानके नाममें और नामी भगवा अमर है, सवानको 
भाँति ही भगवानका नाम | भी चिन्मय है--इस बातकों याद. रखते 
हुए नाम-स्मरण करना नामके “अर्थका चिन्तन! करना है. मैं जो 
पनज्ा त्रायजप्र का हा है, मो आात्ातज्ा ही स्पश कर रहा हूँ, 
इस ग्रकारकी निश्चित अनुभूति प्रत्येक नाम्रोच्चारणके साथ-साथ होती 
जी चाहिये |. जबतक ' अनुभूति: न. हो, तवतक ऐसो भावना 
करनी चाहिये | 


न 
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६-नाम-जप तेल्धारावत्‌ छगातार होते रहना चाहिये । संसारके 
सारे काम नाम-स्मरण करते हुए ही हों | 

७5-नाम-स्मरणको जहाँतक हो, क्रपणके धन और जारके 
प्रेमकी भाँति छिपाकर रखना चाहिये | इसीमें उसको मर्यादा; है और 
इसीमें उसकी सुरक्षा है । 

इसका यह अर्थ नहीं कि जो इन भातोंसे नाम-जप न कर सकते 
हों, वे नाम-जप ही न करें | किसी भी भावसे नाम-जप करना उत्तम 
है । कामनासे, क्रोवसे, मयसे, लोभसे, हँसीसे और सबको सुना- 
छुनाकर भी यदि नाम-जप किया जाय तो वह भी न करनेकी अपेक्षा 
बहुत उत्तम है | उससे भी पापोंका नाश होकर अन्तमें नामनिष्टा- 
छाभ तथा भगव््प्राप्ति हो जाता है | 

भाय कुभाये अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगछ दिसि दसहूँ ॥ 


उठ भी न हो तो जीभसे लगातार नामकी रट लगती. 
रहनी चाहिये | 


भगवन्नामके विषयमें दिव्य संदेश 

( १ ) जगतके ईइबखादीमात्र ईइ्वस्के नामको मानते हैं | 
भगवानके नामसे उसके खरूप, गुणसमृह, महिमा, दया और ग्रेमकी 
स्मृति होती है | जेसे सके उदयमात्रसे जगतूके सारे अन्धकारका 
नाश हो जाता है, वेसे ही भगवानके नाम-स्मरण और कीतनमात्रसे ही 
समस्त दुर्गुण और पापोंका समह तत्काह नष्ट हो जाता है । जिनके 
यहाँ परमात्मा जिस नामसे पुकारा जाता है, थे उसी नामको ग्रहण 
करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं | 

( २ ) परन्तु परमात्माका नाम लेनेमें लोग कई 
सूछ कर बंठते हैं | भोगासक्ति और अज्ञानसे 
जाती हैं कि हम भगवत्नामका साधन करते 
नाश द्ोता ही है | इसलिये पाप करनेमे कोई आपत्ति नहीं है, यों 
समझकर वे पर्पोका छोड़ना तो दूर रहा, भगवानके नामकी ओट 
दा 5 55 पा कद कल | हक सुकदमेबाज एक 
'नाम-प्रेमी भक्तकों गवाह बनाकर अदालतमें छ गया, उससे कहा... 
“देखो, में जो कुछ तुमसे कहूँ, न्यायावीशक्रे पूछनेपर वही बात कह 
देना |! गबाहने समझा कि य बरों ही बात कहनेको 
व तर ही ) ही] । 

66 8. गठ कहलाना चाहता है। 

इससे उसने कहा--भाई ]मैं झूठी गबबाही नहीं दूँगा 0 गन 
कहा--इसमें आपत्ति हो कौन-सी हैं ? क्या तुम नहीं जानते कि 
'भगवानके नामसे पापोंका नाश 
नाम लेते ही हो, भक्त हो, 


ई जगह बड़ी 
उनको ऐसी समझ हो 
ही हैं और नामसे पाप- 


होता है | तुम तो नित्य भगवान्‌का 
जरासी झूठसे क्‍या बिगड़ेगा ? एक 


--++> ऑल. 


सर 
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ईइ्वरके नाममें पाप्नाशकी जितनी शक्ति है उतनी मनुष्यमें पाप 
करनेकी नहीं है | मैं तो काम पड़नेपर यों हो कर लिया करता 
हैँ ।! उसने कहा--“भाई | मुझसे यह काम नहों होगा, तुम करते 
हो. तो तुम्हारी मर्जी | मतलब यह कि इस प्रकार परमात्माके नाम 
या उसकी प्रार्थनाके भरोसे जो छोग पापको आश्रय देते हैं वे बड़ा 
अपराध करते हैं । वे तो पाप करनेमें भगवानके नामको साधन 
बनाते हैं, नाम देकर बदलेमें पाप खरीदना चाहते हैं | ऐसे लोगोंकी 
दुरगति नहीं होगी तो और किसकी होगी ?? 

( ३ ) बुछ लोग जो संसारके परदार्थोकों कामनाबोले हैं थे भी 

दलेम॑ 


बड़ी भूछ करते हैं | वे मंगवानका नाम लेकर उसके बदले 


द् 
भगवानूसे धन-सम्पत्ति, पुत्र-यरितरार, मांन-बड़ाई आदि चाहते हैं | 
वास्तवमें वे भी भगवन्नामका माहात्म्य नहीं जांनते | जिस भगवन्नामके 
प्रश्न ग्रतापसे राजराजेश्वरके अखण्ड रज्यका एकाधिपत्य मिलता हो, 
उस नामको क्षणभब्बुर और अनित्य तुच्छ भोगेंकी ग्राप्तिके कायमें 
खो देना मूखता नहीं तो क्या है ? संसारके भोग आने ओर जानेवाले 
हैं, सदा ठहरते नहीं ॥ प्रत्येक भोग हु/खमिश्रित हैं | ऐसे भोगोंके 
आने-जानेमें वास्तवर्में हानि ही कया है ? 

(क ) जो छोग यह समझकर नाम हछेते हैं कि इसके लेनेसे 
हमारे पाप नाश हो जायँगे वे भी विशेष बुद्धिमान्‌ नहीं हैं । क्‍योंकि 
पापोंका नाश तो पापोंके फलू-भोगसे भी हो सकता है | जिस 
'इखरके नामसे खय॑ प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम 
प्रियतमकी प्रीतिका निदशन है, उसे पाप-नाश करनेमें छगाना कपा 


भगवान्‌ मिले या न मिलें, परन्‍तु उनके नामकी विस्मृति न | । 
मम अपने प्रेमीके मिलनेसे इतना 
नित्य स्मृतिसे होता है | यदि उसके मिल 
जाती हो तो वह यही चाहेगा कि 
स््ृति उत्तोत्तर बढ़े, स्पृतिका नाश 
( ५ ) नाम-साधनमें कह कत्रितमा न 
आजकल जगतूमें दिखावी थम <म्भ! बहुत बढ़ 
धमकऊ उप राक न | 
बात कहते €) इस बातका 
दम्भके दोषसे सत्रको बचन 
९. कप 


जग दिखायी जाय वही 

मनुष्य भगव । देनेक व्यर्थ पग्रय हो 

जाता हैं| भावान्‌ तो सदी होनेसे पल होते के कं ब्त कै 

है आ  ममेडालकर “ता मतरब सिद्ध करना तो | 
खय॑ गिर जाता है । पाप डक! सिरसक्ी बन जाते हैं । पापोंसे 

उसका ब्रणा निक्रछ जाती है | ऐसे पको धर्मका परमतत्त द 

जिसे परमात्माका मिलन कहते हैं, 2 


कैसे हो फेता है ? (तएव 
हम भयंकर दोपरे स्धा बचना चाहिये ऐ 
7/छ*?<*>४<७ 


्रनना्राब्राभ्राशानशशनशणणाननमणमा»णाआ आलम नल अली कलम न नव तक. 


इस युगमें नाम-जप ही प्रधान साधन हि हर 
संसार-सप्तुद्रसे पार होनेक्े लिये कलियुगमें श्रीढरि-नामसे बढ़कर 
< और कोई भी सरल साधन नहीं है । भगवन्नामसे टोक-परलोकके 
चर सारे अभात्रोंकी पर्ति तथा दुःखोंका नाश हो सकता है। अतएब 
संसारके दुःख-सुख, हानि-छाभ, अपमान-मान, मान भाव, विपत्ति 
समत्ति--सभी अवस्थाओंमें प्रतिक्षण भगवानूका नाम छेते रहना 
चाहिये, विश्वासप्रवंक छेते रहना चाहिये | नाम साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
हैं, यों मानना चाहिये | नाम-जप इस युगमें सबसे बढ़कर भजन है | 
नाम-जप करनेवालोंको बुरे आचरण ओर बुरे भाजेंसे यथासाध्य 
“चना चाहिये | झूठ-कपट, वोखा-विश्वासवात, डेल-चोरी, निर्दयता- 
हिंसा देषओब, इैप्पामत्सरता, दषित आचार, व्यभिचार आदि 
दोषोंसे अब्य बचना चाहिये । 


एक बातसे तो नेरा खयाल रखकर 
वचना चाहिये-बह यह कि 


भजनका वाहरी खाँग 
इच्द्रियतृप्ति या किसी नीच खार्थका साधन कभी नहीं 
करना चाहिये | नामसे पाप नाश करना चाहिये; परन्तु नामको पाप 
करनेंगें सहायक कमी नहीं वनाना चाहिये । गाम जपते-जपते ऐसी 
'जना करनी चाहिये कि अ्रत्येक नामके साथ भगवा 
अहिसा, सत्य, दया, प्रेम, सरहृता, हृदयता, 
बरह्मचये, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, शौच, अद्धा, विश्वास आदि भेरे 

अंदर उत्तर रहे हैं ओ भरे हैं । मे 


विन इन दौवी गुणोंसे 
7 भबानूके प्रेमसे ओतप्रोत हो रहा है 


खरूपके दशन हो रहे हैं 
पाती छत लीला. हो रही हैं| मन- 
तदाकारताको ग्राप हो रहे हैं |! 


-- 7 


श्ण्र्‌ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
मन न लगे तो नाम-वानूसे प्रार्थना करनी चाहिये--हिं 
नाम-मगवान्‌ | तुम दया करो, तुम्हीं साक्षात्‌ मेरे प्र हो; अपने 
दिव्य प्रकाशसे मेरे अन्त:ःकरणके अन्यकारका नाश कर दो ॥ मेरे 
मनके सारे मलको जा दो | तुम सदा मेरी जिह्वापर नाचते खो 
और नित्य-निर्तर मेरे मनमें विहार करते रहो | तुम्हारे जीमपर 
आते ही मैं ग्रेमसागरमें डूब जाऊँ; सारे जगत्‌को, जगतके सारे 
सम्बन्धोंको, तन-मनको, लोक-परछोकको, खग-मोक्षकों भूलकर 
केवछ प्रभुके--तुम्दारे प्रेममें ही निमग्न हो रहूँ । छाखों जिह्वाअंसे 
तुम्दारा उच्चारण कहूँ; छात्रों-करोड़ों कानोंसे मधुर नाम-ध्वनिकों 
छुनू और करोड़ों-अखों मनोंसे दिव्य नामानन्दका पान करूँ: | ते 
होऊ ही नहीं । पीता ही रहूँ नामसुवाको और उसीमें समाया रहूँ । 
यदि मन विशेष चश्बल हो तो किर जिद्दा और ओशेंको 
चढाकर नामका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे सुननेका प्रयल 
कीजिये। तन्द्रा आती हो तो आँखें खोलकर वाणीसे स्पष्ट जय कीजिये | 
मनतकी चञ्नछ्ताका नाश करनेके लिये इन्द्रियोंका संपम आवश्यक है 
और उसके लिये स्पए उच्चारणप्रवेक वाचिक जप करना चाहिये। वाचिक 


जपसे मनडर्द्रियोंकी चब्नढ्ताका शमन होता है, फिर उपांशु जपके 
झरा नामकी रस-माघुरीकी ओर चित्तकी गति की जाती है| तदनन्तर 
“नलिक जपके द्वारा मधुर नाम-ससका पान किया जाता है । 
भगवानके सभी नाम एकसे हैं, सबमें समान शक्ति है, सभी 
नस नाममें अपनी रुचि हो, जिसमें मन छगता हो 
५ एम उपदेश किया हो) बसी 

॥) जैसे राम, कृष्ण, हरि 
जप एक ही भावनासे, एक साथ भी चढें तो भी हानि नहीं है । 


लू 


सर्वार्थलाधक भगवन्नाम 

इस प्रबल कलिकालमें जीबोंके कल्याणके लिये भगवान्‌का 

जाम ही एकमात्र अवल्म्बन है-- 
नहिं ककछि करम न भगति - बिबेकू । 
राम नाम अवलबन एक ॥ 

_-पर मनुष्यका जीवन आज इतना व्यस्त हो चला है कि 
वह कहता है कि 'पमुझे अवकाश ही नहीं मिलता | मैं भगवानका 
जाम कब तथा कैसे हूँ ।! यद्यपि यह सत्य नहीं है । मनुष्यके लिये 
काम--सच्चा काम उतना नहीं है; जितना वह व्यथक्रे कार्योको 
अपना कर्तव्य मानकर जीवनका अमूल्य समय नष्ट करता है और 
अपनेको सदा काममें लगा पाता है | वह यदि व्य्थके कार्योको 
छोड़कर उतना समय भगवानके स्मरणमें छगावे तो उसके पास 
अजनके छिये पर्याप्त समय है | पर ऐसा होना बहुत कठिन हो गया 
है | ऐसी अवस्था यदि जीमके द्वारा नाम-जपका अभ्यास कर लय 
जाय तो जितनी देर जीम बोलनेंमें ठगी रहती है, उसके सित्रा प्रायः 
सब समय--सारे अड्डोंसे सव काम करते हुए ही नाम-जप हो सकता 
है | जीम नाममें लगी रहती है और काम होता खता है | न काम 
रुकता है, न घरवाले नाराज होते हैं | वाद-विवाद तथा व्यर्थ बोलना 


बंद हो जानेसे मनुष्यकी वाणी पवित्र और बल्वान्‌ हो जाती है, 


झूठ-निन्दासे मलुष्प संदज ही बच जाता है, वाणीके अनगेल 
उच्चारणसे होनेवाले बहुत-से दोषोंसे वह सहज ही छूट जाता है । 
जाम-जपसे पापोंका निश्चित नाश, अन्तःकणकी बुद्धि होती है, 


5५5 श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


उसकी तो सीमा ही नहीं है । इसलिये ऐसा नियम कर री 
चाहिये कि सुबह उठनेंके समयसे लेकर रातको सोनेकरे समधतक 
जितनी देर आवश्यक कार्यसे बोलना पढ़ेगा, उसे छोड़कर शरण सेव 


समय जीमके द्वारा भगवानूका नाम जपता रहूँगा | अम्याससे जितना 
ही यह नियम सिद्ध होगा, उतना ही अधिक भगवानकी छंपासे 
मानव-जीवन परम ओर चरम सफलताके समीप पहुँचेगा | 

भगवानके नाममें कोई नियम नहीं है | सभी जातिके। सभी 
वर्क, सभी नर-नारी, वाल्क-बृद्ध सभी समय, सभी अव्थाओंमे, 
भगवानका नाम जीमसे जप सकते हैं, मनसे स्मरण कर सकते हैं । 
भगवानका नाम वहीं, जो जिसको प्रिय छगे--राम, कृष्ण, हरि; 
गोविन्द, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण, जिष्णु, मावत्र, मधुस्दन 
आदि कोई भी नाम हो | भगवानका नाम ले रहा हूँ, इस मावसे 
जपना चाहिये | 


१. जिनको समय कम मिलता हो--बोना अधिक पड़ता 
हो--ऐसे लोग जंसे वकील, अध्यापक, दुकानदार आदि--वे घरसे 
कचहरी, विद्यालय और द्रकानपर जाते-आते समय रास्तेंमें भगवान्‌का 
नाम लेते चले और हो सक्रे तो मनमें स्मरण करते चले | 

२- विद्यार्थी स्कूल-कालेज जाते-आते समय मगवानका नाम ले | 

३- किसान हल जोतते, बीज बोते, निनार करते, पीधा लगाते, 
पानी सींचते, खाद देते, खेती कास्ते आदि समय भगवानका 

. नाम जपे | 
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४- मजदूर हाथोंसे हर प्रकारका काम करते रहें और नाम 
जपते रहें | घरसे कामके स्थानपर जाते-आते समय नाम-जप करें । 

७- उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, मुन्सिफ, 
जिलाधीश, परगना-अधिकारी, डिप्टी कलक्टर, पुलिस-अफसर, रेलवे- 
अफसर तथा कमचारी, डाक-तारके कार्यकर्ता, तहसीलदार, कानूनगो, 
पटवारी, इंजीनियर, ओवरसियर, जिलाबोर्ड तथा म्थुनिसपलिटठीके 
अधिकारी और कमचारी--बेंकोंके अधिकारी और कर्मचारी--सभी 
अपना-3पना काम करते तथा जातें-आते समय भगवानका नाम 
जोभसे लेते रहें । 

६. व्यापारी, सेठ-साहकार, उद्योगपति, आढ़तियें और दल्लाछ 
आदि सभी सब्र समय जीभसे भगवन्नाम लेते रहें । 

७- गृहस्थ माँ-बहिनें चर्खा कातते समय, चक्की पीसते समय, 
'पानी भरते समय, गौ-सेवा करते समय, बच्चोंका पाछन करते समय, 
रसोई बनाते समय, घान कूठते समय तथा घरके अन्य काम करते 
समय भगवानका नाम जपती रहें । ॥ 

<- पढ़ी-छिखी बहिन साज-श्वज्भार बहुत करती हैं, फेंशन- । 
.... परस्त होती जा रही हैं, यह बहुत बुरा है; पर वे भी साज-श्ज्ञार | 
५ करते समय भगवानका नाम जपें | अध्यापिकाएँ और शिक्षार्थिनी 
छात्राएँ स्कूल-कालेज जाते-आते समय भगव्रानका नाम लें | 

९.- सिनेमा देखना बहुत बुरा है--याप है, पर सिनेमा देखनेत्राले 
रास्तेम जाते-आते समय तथा सिनेमा देखते समन जोभसे भगवानका | 
जाम जवें । 


ण्द श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
१०- इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेह्य, श॒द्र सभी नर-नारी 
सब समय भगवानका नाम छ। सोनाझ लोहार, कुम्हार, छुथार 
( बढ़ई ), माठी, नाई जुलाहा, घोबी, कुर्मी, चमार, भंगी सभी 
माई-बहिनें अपना-अपना काम करते हुए जीमसे मगवान्‌का नाम ले | 
आकयकता समज्ने तो जेवर छोटी-सी या प्री १०८ मनियोंकी 
माला रखें । 
सत्र लोग अपने-अपने घरमें, गाँवमें, मुहल्लेमें, अड्ोस-पड़ोसमें, 
मिलने-जुलनेत्राढोमं इसका प्रचार करें | यह महान्‌ पुण्यका परम 
७5 ्ु 
पवित्र काय हैं | याद रखना चाहिये--मगवन्नामसे सारे पाप-ताप, 
दुःख-संकट, अभाव-अभियोग मिट्कर सर्वार्थसिद्धि मिल सकती है 
मोक्ष तथा भगव्मेमकी प्राप्ति हो सकती है | 


इस महयन्‌ कार्यमें सभी लोग लगें, यह करब्ध प्रार्थना है । ! 


र 
्‌ 


ह' 


भगवन्‍्नाम-साधना 

खरूपका चिन्तन न हो सक्रे तो निरन्तर भगवानका नाम- 
स्मरण हीं करना चाहिये | भगवानके नाम-स्मरणसे मन और प्राण 
पवित्र हो जायँगे और भगवानके पावन पदकमलोंमें अनन्य प्रेम 
उत्पन्न हो जायगा | नाम-जपकी सहज विवि यह है कि अपने 
श्रास-प्रश्रासक्े आने-जानेकी ओर ध्यान रखकर आआस-प्रश्नासक्े साथ- 
ही-साथ मनसे और साथ ही धीमे खरसे वाणीसे भी भगवानका 
नाम-जप करता रहे । यह साधन उठते-बठते, चलते-फिरते, सोते-खड़े 


रहते स॒ समय किया जा सकता है | अभ्यास इढ़ हो जानेपर 


चित्त विक्षेपश्ञन्य होकर निरन्तर भगवानके चिन्तनर्म अपने-आप ही 
छग जायगा | प्रायः सभी प्रसिद्ध भक्तों ओर संतोने इस साधनका. 
प्रयोग किया था । महात्मा चरणदांसजी कहते हैं--- 
स्वासा माही जपेतें दुबिधा रहे न कोय | 

इसी प्रकार कबीरजी कइते हैं--- 

साँस साँस सुमिरन करौ, यह उपाय अति नीक। 

मतंलब यह कि भगवानके खरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, छीछा 
अथवा नामका चिन्तन निरन्तर तेल्थाराकी भाँति होते रहना 
चाहिये | यही अखण्ड भजन है | 

भगवानके नाम-श्रवण और कीतनका महान्‌ फल होता है। 
जहाँठक भगवानके नामकी ध्वनि पहुँचती है, वहाँतकका वातावरण 
पवित्र हो जाता है | मृत्युकाढके अन्तिम श्वासमें भगवानका नाम 
किसी भी भावसे जिसके मुँहसे निकछ जाता हैं, उसको परमपदकी 
प्राप्ति हो जाती है | भगवान्‌के नामका जहाँ कीतन होता है वहाँ 


श्ण्८ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


यमदत नहीं जा सकतें। अतएत्र दस नामापरात्रेंसे बचते ह्द 

भगवानके नामका जय-कीतेन और श्रवण अऋ्य ही करना चाहिये । 
सभी सहम्न्थों और सम्तोंकी वाणियोंमें भगवल्लामकी मर्दिा 

गायी गयी है | श्रोमद्भागवतके निम्नलिखित इलोक मनन करने योग्य हैं । 
श्रीमद्भागवर्तम॑ कहा हैं--- 


पतितः स्खलितश्ात्तः श्ुत्ता वा विवशो ब्रुवन्‌ । 
हरये _ नम इत्युच्चेमुच्यते सर्वेपातकात्‌ ॥ 
सड्जीत्यमानो भगवाननन्तः 
श्रुतानुभावों व्यसन हि. पुंसाम्‌। 
प्रविदयद चित्त विधुनोत्यशेष 
यथा तमो5कोंश्रमिवातिवातः ॥ 
(१२। १२ | ४६-४७ ) 
“कोई भी मनुष्य गिरते, पड़ते, छोंकते और दुःखसे पीड़ित 
होते समय परखश होकर भी यदि छँचे खरसे 'हरये नमः” पुकार 
उठता है तो वह सत्र पार्पोसे छूट जाता है ॥ जैसे सभे पर्बतकी 
गुफ़ाके अन्चकारका भी नाश कर देता है और जैसे प्रचण्ड वायु 
बादलोंको छिन्न-मिन्न करके छुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनन्त 
भगवानका नाम-कीतन अथवा उनके प्रभावका श्रवण हृदयमें प्रवेश 
करके समस्त दुःखोंका अन्त कर देता है |! 


यह तो विष्रश होकर नाम लेनेका फल है । प्रेमले लेनेपर 
तो कहना ही क्या । इसीसे गोसाईजी कहते हैं-- 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं | जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
लादर सुमिर्न जो नर करहीं । भव बारिध गोपद इव तरहीं ॥ 
अतएव भक्तिकी ग्रात्िकि ढिये निरन्तर भगवानके नाम-गुण- 
यदाका कीतन, श्रवण और चिन्तन निःसन्देह परम साधन है । 


जंफरल मम 


-कीर्तन >> 
भगवन्नाम ( कुछ ज्ञातव्य बातें ) 

भगवानके यश, पराक्रम, गुण, माहात्म्य चरित्र और नामोंका 
प्रेमप्रबवक कोतन करना चाहिये । 

(के ) कीतन खाभाविक होना चाहिये, उसमें कत्रिमता 
नहो। 

( ख ) कीतन केबछ भगवानको स्झानेकी शुभ भावनासे हो, 
व्येगोंको दिखलानेके लिये न हो | 

( ग ) कीतन नियमितरूपसे हो । 

( घ ) यथासम्मव कीतनमें बाजे और करतालका भी 
प्रबन्ध रहे | 

( छ ) कीत॑नके साथ खाभाविक नृत्य मी हो | 

( च॑ ) समय-समय्रपर मण्डली बनाकर नगर-कीतन भी किया 
जाय | स्वाभाविक कीतन वह है जो अपने मनकी मौजसे अपने 
सुखके लिये बिना प्रयास होता है, उसमें एक अनोखी मस्ती रहती 
है जिसका अनुभव्र उस साधकको ही होता है, दुसरे लोग उसका 
अनुमान भी नहीं कर सकते | 

माननीय, गुणज्ञ, सारग्राही सत्पुरुष इसीलिये कल्युगकी प्रशंसा 
करते हैं कि इसमें कीतनसे ही साधक संसारके सड्कका त्यागी होकर 
परमघामको पाता है । ( मागबत ११ | ५। ३६ ) । महाप्रभु चेतन्य, 
भक्त तुकाराम और नरसीजी आदि इसके उदाहरण हैं | इस दोषप्रण 


श्द्ध० श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


ऋल्थिगर्मे यही एक भारी गुण हैं कि इसमें भगवानके कीतनसे ही 
मनुष्य समस्त बन्धनोंसे छुटकर परमथामको प्राप्त करता है | सत्ययुगर्मे 
भगवानके ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे, द्वापरमें सेवासे जो फल होता था, 
जही कलियुग केबल श्रीह॒रि-कीतनसे होता है | अतएव जो अहर्निश 
जमपर्षक हरिकीतन करते हुए घरका सारा काम करते हैं वे भक्तनन 
धन्य हैं ( भागवत ) | 

भगवानके नामके समान मइलकारी और वुछ भी नहीं है, 
अक्तिख्यी इमारतकी नींब श्रीभगवन्‍्नाम ही है | परवेक्तत महान्‌ 
पार्पोंका नाश करनेंमे भगवानूका नाम प्रचण्ड दावानल है, भक्त 
अजामिठ और जीवन्ती वेश्याका इतिहास प्रसिद्र है | पर्तु जो छोग 
दम्मसे या पाप करनेके लिये भगवानका नामलछेते हैं ।वे पातकी 
हैं । जो छोग नामकी गे आइमें पाप करते हैं उनके वे पाप वच्॒लेप 
हो जाते हैं, उन पार्षोकी झुद्धि करनेमें यमराज भी समर्थ नहीं हैं 
( पद्मपुराण; ब्रह्मखण्ड ) | 


॥' 


विविध कार्योके लिये विभिन्‍न भगवन्नामोंका 
जप-स्मरंण 


कामना-सिद्धिके छिये-- 
कामः कामप्रदः कान्‍तः कामपालस्तथा हरिः। 
आनन्द। माधवइचंवः कामसंसिद्धये. जपेत्‌॥ 
अभी४ कामनाकी. सिद्धिके लिये “काम, -*कामप्रद?, “कान्तः, 
कामफल?, हरि, “आनन्द” और 'माधवः--इन नामोंका जप करे । 
शत्र-विजयके लिये--- 
शामः परशछुरामसश्थ नसिहो विष्णुरेच च। 
विक्रमइचेवमादीनि .. जप्यान्यरिजिगीषुमिः ॥ 
डत्रुऑपर विजय पानेकी इच्छावाले लोगोंको 'राम', “परशुराम 
दस्हि!, “विश्यु/ तथा “विक्रम” इत्यादि भगवस्नामोंका जप करना 
चाहिये | 
बिद्या-प्राप्तिके लिये-- 
विद्याभ्यस्यता नित्य जप्तव्यः पुरुषोत्तमः । 
विद्याभ्यात्न॒ करनेवाले छात्रको प्रतिदिन “पुरुषोत्तम' नामका 
जय करना चाहिये | 
अन्‍्थन-मुंक्तिके छिये--- 
दामोदरं बन्धगतों. निःथमेंब. जपेस्नरः । 
बन्चनर्मे पड़ा छुआ मनुष्य नित्य ही “दामोदरः नामका जय करे । 
नेत्र-बाधा-नाशके लिये--- 
भ० चि० ११-१२-- 


श्द्२ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
केशव पुण्डरीकाक्षमनिश हि. तथा .. जपेत्‌.। 
नेत्रवाधास स्वासु 
“सम्प्रण नेत्र-वाधाओं्मे: तित्य-निरस्तर 'केशव! एवं (पुण्डरीकार्क्षी 
नामोंका जप करे |! 


भयनाशके लिये--- 
हृषीकेश भयेघु च। 

“भयके अवस्रोपर उसके निवारणके' लिये 'हषीकेश” का स्मरण 
करे।? 

ओष्ध-सेवनके लिये-- 

अच्युतं . चाम्र॒त॑ चेंच जपेदीषधकर्मणि । 

“औषधघं-सेवनके कार्यो्में “अच्युतः और “अमृतः नामोंका जे 
करे ४ 

युद्धस्थलमें जाते समय-- 

संग्रामाभिमुख गच्छन्‌ संस्मरेद्पराजितम्‌ | 

धयुद्धकी ओर जाते समय “अपराजित? का स्मरण करे |” 

प्रव आदि दिशाओंमें जाते समय--- 

चक्रिण गदिन चेंच शाह्िणं खड्लिन॑ तथा। 

क्षेमार्थी प्वलने नित्य दिक्षु प्राच्यादिषु स्मरेत्‌॥ 

(प्व आदि दिशाओंमें प्रवास करते ( परदेश जाते या रहते )' 
समय कल्याण चाहनेंवाला पुरुष प्रतिदिन «चक्रीः ( चक्रपाणि ) 
वी? ( गदावर ), शाही! ( शाइपघर ) तथा 'खड्डीः ( खड्भधर ) 
इन नामोंका स्मरण करे | 

सम 


विविध कार्योंके लिये जंप-स्मरण श्ह३ 
सारे व्यवहारोंमें--- 
अजित वाधिप चेच सर्त्र सर्वेइवर तथा । 
संस्मरेत्‌ पुरुषो भकत्या व्यवहारेषु सर्वदा॥ 
“समस्त व्यवहारोंमें सदा मनुष्य भक्ति-भाव्से (अजितः, अधिपः, 
से? तथा क्षर्वेद्वर'---इन नामोंका स्मरण करे ! 
क्षुत-अरस्ुखलनादि, ग्रहपीडादि और देवी विपत्ति-निवारणके 
छिये--- 
नारायणं स्वकार्ू.. श्लुतप्रस्खलनादिषु । 
अहनक्षतपीडास्र देववाधासु सर्वतः॥ 
छींक लेने, प्रस्वढ्लन (लड़खड़ाने ) आदिके समय, ग्रह-पीड़ा, 
नक्षत्र-मीड़ा तथा दैवी-बाधाओंमें स्वतोभावसे हर समय नारायण? 
का स्मरण करे |! 
डाकू तथा शगत्रुओंकी पीड़ाके समय-- 
अन्धकारे. समस्तीत्रे नरसिहमनुस्मरेत्‌ ॥ 
“अत्यन्त घोर अन्धकारमें डाकू तथा शत्रुओंकी ओरसे बाधाकी 
सम्भावना होनेपर मनुष्य बारम्बार “नरसिंह? नामका स्मरण करे | 
अग्निदाहके समय-- 
अग्निदाहे समुत्पन्ने संस्मरेज्जलशायिनम्‌ । 
“धर या गाँवमें आग लग जान्तेपर 'जलशायी? का स्मरण करे | 
. स्प-बिषसे रक्षाके लिये--- ४ 
गरुडध्वजानुस्मरणाद्‌ विषवीय व्यपोहति | 
“गरुडध्वज! नामके बास्म्बार स्मरणसे मनुष्य सर्प-बिषक्े प्रभावको 
डूर कर देता है |? 


१८ श्रीभमगवन्नामं-चिस्तन 


स्नान, देवाचन, हवन, प्रणाम तथा -प्रदक्षिणा करते सम 
कीतयेद्‌ू भगवन्ताम॒ वासुदेवेति तत्पर: ॥ 
स्नान; देव-पजा; होम, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करते से 
मलुष्य भगवत्परायण हो “वाछुदेव'--इस भगवन्नामका कीतन करें । 


वित्त-धान्यादिके स्थापनके समश-- 
कुर्वीत तन्‍्मनो भूस्वा अनन्ताज्युतकीतनस । 
धन-धान्यादिकी स्थापनाके समय मनुष्य भगवानमें मन छगाकर 
/अनन्तः और “अच्युतः इन नामोंका कीतेन करे । 
संतानके लिये-- 
जगत्पतिमपत्याथ स्तुवन भक्त्या न सीदति । 
संतानकी ग्राप्तिके लिये भक्तिप॒वक “जगद्पतिः ( जगदीश या 
जगन्नाथ ) की स्तुति करनेवाल्य पुरुष कभी दुखी नहीं होता | 
सब प्रकारके अभ्युदयके लिये--- 
श्रीश्ध सवोभ्युद्यिके कमण्याशु प्रकीतयेत्‌ ॥ 
रूम्पण अम्युदय-सम्बन्धी कमेमिं शीघ्रताप्रबक 'श्रीश/ (श्रीपति) 
का उच्च स्वस्से कीतन करे । 
अरिए-निवारणके लिये--- 
अरिप्टेपु छादोघेयु विशोक चर सदा जपेत्‌। 
सम्प्ण अरिशेके निवारणके लिये सदा 'विशोक! नामक जय 
करे । 
निजन स्थानमें तथा आँधी-तूफान आदि उपदोमे झत्युकि 
समय-. 


५ 


विविध कार्योंके लिये ज़प-स्मरण श्द्ष 


सरुत्पपाताग्निजलबन्धनादिषु जत्युषु । 
स्वतन्त्रपरतन्त्रेष बाखुदेव॑ जपेद्‌ू. बुधः ॥ 

“स्वेच्छा या परेच्छावश अथवा खाधीन या पराधीन अव्स्थामें किसी 
निजन स्थानमें पहुँचनेपर आँवी-तूफ़ान ( ओला-वर्षा 9» अग्नि 
( दावानछ )) जल ( अगाध जल्राशिर्म निमजन ) तथा बन्धन 
आदिके कारण मृत्यु या ग्राणसंकट्की अक्थ्ा ग्राप्त हो तो बुद्धिमान मनुष्य 
(वासुदेव? नामका जप करे | ऐसा करनेसे बावाएँ दर हो जाती हैं |? 

कल्युगके दोष-नाशके लिये--- 

तन्‍नास्ति कमंज लछोके वाग्ज॑ मानसमेव वा । 
यन्‍न क्षपयते पाप॑ कली गोविन्दकीतनात्‌ ॥ 

“कल्युगमें इस जगत्‌के भीतर ऐसा कोई करमज ( शारीरिक ), 
दाचिक ओर मानसिक पाप नहीं है, जिसे मनुष्य गोविन्दः नामका 
कीतन करके नष्ट न कर दे | 

शमायाल जल बह्वेस्तमसो भास्करोदयः । 
शान्त्य कलेरघोघस्य नामसंकीतन हरे: ॥ 

जसे आग बुझा देनेके लिये जछ ओर अन्यकारकों नष्ट कर 
देनेके लिये सूर्योदय समर्थ है, उसी प्रकार कल्युगकी पापराशिका 
शमन करनेके लिये 'श्रीहरि'का नाम-कीतन समर्थ है |! 

पराकचान्द्रायणतप्तकच्छुन दहशाद्धभवतीते ताहक | 
को सक्॒न्‍्माधवकीतनेन गोविन्दनाम्ना भवतीह याहक | 
कलियुगर्म एक बार "माधव? या “गेविन्द' नामके कीतनसे यहाँ 
जीवकी जेंसी शुद्धि होती है, वेसी इस जगतसें पाक, चान्द्रायण 
तथा तम्तकच्छ आदिसे प्रायश्रित्तोंद्वारा भी नहीं होती | 
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सकदड॒च्चाय्यन्त्येतद्‌ डुलभं॑ चाक्ृतात्मनाय्‌। 
कलो युंगे हरेनोम ते कृतार्था न संशयः॥ 
ध्जो कल्युग्में अपुण्यात्माओंके लिये दुल्म इस “हरि! नामका 
एक बार उच्चारण कर लेते हैं, वे कृताथ हो गये हैं, इसमें 
संशय नहीं ।” 
विष्णुधर्मोत्तरमें माकण्डेय-वज्-संवादमें कहा गया है--- 
जल-प्रतरणके समय-- 
कूर्में वराह॑ मत्स्य वा जलप्रतरण  स्मरेत्‌ । 
“जल्से पार होते समय भगवान्‌ 'कूम! ( कच्छप', “वराह! 
अथवा 'मत्स्य'का स्मरण करे | )! 
अंग्निदाहके समय-- 
सआाजिष्णुमग्निजनने जपेन्नाम त्वखण्डितम्‌ 
“कहीं आग लग गयी हो उसकी शान्तिके छिये “श्राजिप्ण! 
नामका अखण्ड जप आरम्म कर दे |? 
आपत्ति-विपत्ति, ज्वर, शिरोरोग तथा विषवीयमें--- 


गरुडध्वजानुस्मरणादापदो .मुच्यते 


ज्तरः । 
ज्वस्जुश्शिरोरोगविषवीय च 


शाम्यति ॥ 
“ारुडध्वज'का नाम वारम्बार स्मरण करके मनुष्य आपत्तिसे 
छूट जाता है, साथ ही वह ज्वस्गेग, सिरदद तथा विषके प्रभावको 
भी शान्त कर देता है |! 

युद्धेके समय--- 


बलभद्रं _तु॒ युद्धार्थी। 


विविध-कार्योके लिये जंप-स्मरण श्द७ 
थुद्भार्थी मनुष्य 'बलभद्र!का स्मरण करे |? 


कृषि, व्यापार ओर अभ्युदयके लिये-- 


क्ृष्यारस्मे हलायुधम्‌ । 
उत्तारणं वणिज्यार्थो राममभ्युद्य न्ञप ॥ 


“नरेश्वर | खेतीके आरम्भमें किसान 'हल्झयुधःका स्मरण करे । 
; इच्छावाल्य ! त्ताएण'को याद करे और अभ्युदयके छिये 
राम!का स्मरण करे।! 
मड्जलके लिये-- 
महलय मडले विष्णु महृल्येषु च कीतयेत्‌। 
क्षाइलिक करमेमें मड्ठकारी एवं मह्जल्मय “श्रीविष्णुः्का 
४... कीतैन करे |? 
सोकर उठते समय--- 
उत्तिष्ठनू. कीतयेद्‌ू. विष्णुम्‌ । 
“सोकर उठते समय “विष्णु!का कीतन करे | 
निद्राकालमें--- 
प्रस्यषन माधव नरः । 
| .. «सोते समय मानव माधव'का स्मरण करें | 
भोजनके समय-- 
भोजने चेवच गोविन्द सर्वत्र मधुसूदनम ॥ 
'भोजनकालमें “गोबिन्दःका और सर्वत्र सदा 'मधुसदन'का 
चिन्तन करे | 


च्ज 
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जिविध सोलह कार्योरम विविध सोलह नाम-- 

श्रीषें चिन्तयेद्‌ विष्णु भोजने च जनादेनम्‌ 
शयने पद्मनाभं च विवाहे च्व प्रजापतिम॥ 
जुद्धें चक्रधर देवं प्रवासे चर त्रिविक्रम। 
नारायण तलुत्यागे श्रीधर॑. प्रियसड़मे ॥ 
ठुःस्वप्ने समर गोविन्द संकटे मधुसदनम। 
कानने नारसिहं नव पावके जलूशायिनम ॥ 
जलमध्ये वराह चअञर 


पर्यते राघुनन्दनम । 
गमने 


वामन चेव सर्वकार्यपु माधवम॥ 
प्रोडशतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
सवंपापविनिमुक्तोी. विष्णुलोके. महीयते ॥ 
“औषध-सेवनके समय “विष्ण/का, भोजन “जनार्दन'का, शयनमें 
ध्द्मनाभ!का, जिवाहमें “प्रजापतिःका, युद्ध “्चक्रधर'का) प्रवासमें 
(त्रिविक्रम'का, शरीरत्यागके समय 'नारायण'का, प्रिय-मिलनमें प्रीवर/का। 
दु/खस्वप्न-दोषनाझके लिये 'ोविन्द'का, संकटमें पधुम्नदन'का, जंगल 
“नृसिंह'का, अग्नि लगनेपर “जलशार्यी! भगवानका, जढमें धवराह!कां 


पर्वेतपर रखुनन्दन'का, गमनमें 'धवामन'!|का और सभी का्येमिं 
भाघव!का स्मरण करला चाहिये | जो प्रातःकाछ उठकर इन नामोंका 
पाठ करता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोक ( वेकुण्ठ ) में 
प्रजित होता-है ! 


>-- 75.०५... 
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मन्त्र ओर नाम-जप 


“इन्तमों नाराय णाय,? “3० त्तमो भगवते वाखुदेचाय”का जप कर 
सकते हैं ओर सभी जप स्नानादिके वाद गुद्धताप्दक ही करना 
चाहिये । वश्य-गायत्री मुझे मालम नहीं है | कह ब्राह्मण-गायत्रीसे 
प्िन्‍न तो होगी ही। परत मेरे विचारसे तो जिसे ब्राह्मण-गायत्री 
कहते हैं, उसीको यज्ञोपवीत-संस्कारयुक्त तीनों वणवाछोंको जपना 
चाहिये | गायत्रीके जो अनेक भेद किये गये हैं वे ग्राचीन नहीं हैं । 
पीछेके महानुभावोंने किये हैं, ऐसा प्रतीत होता है 


इस मसन्त्रको मूठमन्त्र कहते हैं | रामायणमें राम-नामको ही 

मूल्मन्त्र कहा गया है | इसीका जप श्रीशड्भरमगत्ञन्‌ करते हैं | 
८ ८ ८ ३८ 

श्रीदुगीजीका दुर्गा नाम ही ढाई अक्षरका है | इसका जप 
भाप हर समय कर सकते हैं | प्रतिदिन स्नान-सम्ध्या आदिसे निवृत्त 
होकर एक आसनपर बैठकर मालाद्वारा जप करना चाहिये। जितना 
आप अधिक-से-अधिक प्रेमप्व््त जप कर सकें, उतना ही अच्छा 
है--./अधिकस्याधिक फल्म !! इसके जपकी कोई नियमित संख्या 
या क्शिष विधि नहीं है | 

धसरखती? का बीज-मन्त्र 'ए! है । यह सबसे छोटा मन्त्र है | 
सरखती जीका ध्यान करते हुए इस मन्त्रका जप करनेसे उनकी कृपा 
ग्राप्त होती है | श्रीदेवीमागवर्तमें इसकी बड़ी महिमा बतायी गयी 
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है । सुददीनने इसीके जयसे सरखतीका प्रत्यक्ष दशन और दुलेम 
वरदान प्राप्त किया था १ /* १ * 
प्रत्येक कामनाकी प्रूर्ति करनेवाले हैं खयं श्रीभावान्‌, अतः 
प्रेमप्रबेक उन्हींका नाम जपना चाहिये-- 
अकामः स्वकामो वा मोक्षकाम उदारथधीः । 
तीवेण भक्तिथोगेन यजेत पुरुष परम ॥ 
( श्रीमद्धागवत २ | ३ | १० ) 
धअर्थात्‌ 'कोई कामना न हो), अथवा सब प्रकारकी कामनाएँ 
हों या मोक्षमात्रकी अभिलाषा हो, मुष्य तीत्र मक्तियोगके द्वारा परम- 
पुरुष भगवानकी आराधना करे | अतः प्रत्येक कामनाकी 
पूर्तिका : उपाय है---भगवानकी अठछ भक्ति और भगवानके नामोंका 
निरन्‍तर जप |! 
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लीजि पु 
राम-नामके बहाने तमोगुणका आश्रय मत लीजिये 
. जहाँतक मेरा अनुमान है, आप राम-नामकी आड़ लेकर 
आलत्य और ग्रमादकी तमोमयी दुःस्थितिमें पड़ गये हैं | आपको 
मन धोखा दे रहा है | यह सत्य है कि राम-नाम अमोध है | यह 
भी संत्य है कि राम-नाम सारे तापोके नाश करनेवाली एक दवा है; 
परन्तु राम-नामका विश्वासी साथक या राम-तामका आश्रय करनेवाला 
भक्त क्‍या श्रीरामकी आज्ञाका पान नहीं करेगा ? श्रुति-स्मृति तो 
भंगवानकी आज्ञा ही है | जिस घरमें आप पैदा हुए हैं; जिन 
माता-पितानें आपको जन्म देकर तथा बड़े-बड़े दुःखोंको भोगकर 
पाला-पोसा और बड़ा किया है, जिस पत्नीको आप अग्निकी साक्षी 
देकर घर छाये हैं, उनके पालन-पोषणकी आपपर जिम्मेवारी है। 
इस जिम्मेवारीको निबाहनेके लिये भगवान्‌ रामकी आज्ञा है । 
आप राम-नामके अर्थखरूप भगवान्‌ रामकी जीवन-छीछाओंकों देखिये । 
उन्होंने आडस्य और ग्रमादकों कमी आश्रय नहीं दिया | कत्तेब्यका 
पाछन ही उनका मुझ्य उद्देश्य रहा । राम-नामके प्रेमी श्रीडनुमानजीसे 
बढ़कर और कौन होंगे, पर वे चौबीसों घंटे श्रीरामकी सेत्रामें ही 
संलग्न रूते हैं | सेव्के लिये ही वे जीवन धारण करते हैं | गीतारमें 
तो भगवान्‌ श्रीक्ष्णने निष्काममांक्से निरन्तर भगवत्सेवारूप कर्म 
करनेकी आज्ञा दी है | मुझे बड़ा आश्रय है कि आप गीता-रामायण- 
का नाम लेकर तथा राम-नामकी बात कहकर चारपाईपर पड़े सोये 
रहने तथा विषाद एवं निराशाकों तमसाच्छन्न मानसभूमिमं विचरण 
करते रनेका समर्थन करते हैं और उसक्रे लिये मुझसे भी खीकृति . 
चाहते हैं | मैं तो समझता हूँ, सोना और रोना--दोनों ही राम-नाम 
लेनेत्नलेके लिये विरोधी भाव हैं. । राम-नामके सेवकको निरन्तर 


१७२ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


मनसे राम-राम जपते हुए. रामकी सेवासे कब अवकाश मिलेगा कि 
वह बारह-बारू घंटे सेनेंमें बितायेगा और राम-नामके विश्वासीको 
विषाद और निराशाका अवसर ही कब होगा, जब वह रोयेगा । 
विद और निराशाके दुःखसे बचनेके लिये आप बारह घंटे सोते हैं 
या कभी जागते हैं तो सिनेमामें चले जाते हैं । कोई भी उद्योग; 
परिश्रम, किसी कायकी खोज नहीं करते--और “अजगर करे न 
चाकरी पंछी करें न काम' का उदाहरण देकर अपनेकों नामत्रिश्वासी 
मान रहे हैं; यह आपका बुद्धिश्नम ही है | यदि राम-नामपर इतना 
विश्वास है तो फिर निराशा; विषाद ओर रोना क्‍यों ? आपकी 
स्थिति तो यह दे कि आपको सोने-रोनेसे ही फ़ुरसत नहीं मिलती, 
इसलिये आप राम-नामका जप भी नहीं कर पाते; थोथी बात ही 
करते हैं | में तो कहता हूँ कि राम-नामका दिन-रात जाप करनेवाले- 
को भी रामकी सेवा-बुद्धिसे कत्तेव्य-कर्मका पालन अवश्य करना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको निरन्तर अपना ( भगवानूका ) 
स्मरण करनेकी स्पष्ट आज्ञा दी, पर साथ ही युद्ध करनेका भी 
आदेश दिया | भगवानने कहा-- 

५3030 कालेष मामजुस्मर युध्य च्ञ। 

द्विमामेवे प्यस्यसंशयम | 


20 ना) 
| अत्काहमें मेरा सारण करनेवालेको मेरी ( भगवानकी ) 


प्राप्ति होती है, | इसलिये तुम सब्र समय निरन्‍तर मेरा स्मरण करो 
और युद्ध भी करो । इस प्रकार मुझमें अपण किये हुए मन-बुद्धिसे 
युक्त होकर तुम निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगे |! 


रामनामके बहाने तमोगुणका आश्रय. मत लीजिये १७३ 


बस थम छोड़कर अनन्य झारणागतिःका आदेश देकर भी 
भगवानने अजुनसे युद्धरूपी भीषण कर्म ही कंखाया, उन्हें हाथमें 
माछा लेकर एकान्तमें जप करनेकी आज्ञा नहीं दी; क्योंकि अजुनके 
छिये वही उचित था | इसलिये मोहबश करत्तेब्यकर्मका त्याग करके 
अपनेकों भक्त या विश्वासी कहना और ग्रतिकूछ स्थितिका अनुभव करते 
हुए प्रमादालस्यमें डूबे रहना तों आत्मप्रवत्चनाके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 

माना, भाग्यके अनुसार ही परिणाम ग्राप्त होता है, पर भाग्य- 
प्रारूय भी तो पुरुषाय--पर्वक्रत कर्मका ही परिणाम है न ? फिर 
मनुष्य तो कमयोनि है, वह “पंछी! और “अजगरः की तरह भोगयोनि 
नहीं है | उसे तो भगवानने कम करनेके लिये यहाँ भेजा है, 
उसकी भगव्दर्थ निष्काम कमके प्रति कभी विरक्ति नहीं होना 
चाहिये । विरक्ति होनी चाहिये--कमफलके प्रति रागका अभाव 
होनी चाहिये- भोग-यदार्थ;र्मि । 

अतएव मैं दढ़तापूर्वक आपको सलाह देता हैं कि-- 

( १ ) आप छः घंटेसे अधिक मत सोया कीजिये । दिनर्मे 
तो कमी नींद मत लीजिये । 

( २ ) चित्तकों विषाद-निराशाके दु/खसे बचानेके लिये नींद 
छेना--यह विचार भी तामसिक हैं | आप निश्रय कीजिये कि 
भगवानकी कृपापर तथा उनके नामपर विश्वास करके आप उनके 
आज्ञानुसार कत्तेव्यक्षेत्रपर डट जायँगे और आह्स्य-प्रमाद छोड़कर 
विपत्तिके नाशका प्रयत्न करेंगे तो क्ब्राद-निराशाका कारण ही नष्ट 
हो जायगा और सुख-शान्तिकी आपको प्राप्ति हो जायगी । जब्रतक 
विषाद-निराशा है, तंत्रतक तो मड्डल्मय सगवान्‌ और उनके मन्नलमय 
विधानपर आपको विश्वास ही नहीं है । 


|| 


१७४ * . श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


(३ ) विधाद-निराशासे बचनेके ल्यि सिनेमार्मे जाकर वहाँसे 
दुर्विचार लेकर आते हैं, यह भी आपकी भूल है | इसका त्याग की जि । 
( ४ ) नींद और सिनेमा तो तमोगुणके प्रधान द्छ्ण 
आ्स्य और ग्रमादके मूर्तरूप हैं । इनका आश्रय त्यागकर विपाद 
और निराशाका नाश करनेके लिये पुरुषसिंह बनकर सत्पुरुषार्थमें 
लगिये | भगवानकी क्पाका भरोसा करने ओर उनके आज्ञानुसार 
कत्तेव्यकर्ममें छगो रनेका व्रत छे लोजिये । विजय आपके ह्ाथ्मे 
रहेगी | यदि ग्राख्यवश छोकिक सफठता न भो मिडो, जिसको 
आशक्ला उपयुक्त प्रकारसे करनेपर बहुत ही कम है, तो भी आपका: 
जीवन विषाद और निराशाके दुःखप्॒ण क्षेत्से तो सबैधा प्र थक्‌ हो 
जायगा--इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है । भावानके अन्तर सेवक. 
संजयने ध्रतराष्ट्रसे बहुत सत्य कहा है... 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धदुधरः। 
तत्र॒श्रीविजयो भूत नीतिम॑तिमस ॥ 
[ ( गीता १८ | ७८ ) 
जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं. और ( कर्तेन्यपर डा 
इआ ) गाण्डीव ध्नुर्धारी अज्जैन है, वहींपर ओ, विजय, विमूति 
ओर अचल नीति है---यह मेरा मत है |? 
अतएुव आप कभो यह मत समझ्लिये- कि भजन करनेव्राल्ा. 
आल्सी, प्रमादी और कर्च 


री न्यवि्ु होता है| वह तो बड़ा शर 
होता हैं, जो भगवानके अमोंध कपाब 


। बे मस्तकपर पैर रखकर उन्हें कुंचछता हुआ, उनके दुरगम 
दुर्गोको ध्वत्त और घूल्सात्‌ करता हुआ सच्ची सफछताके मार्गमें 
आगे बढ़ता रहता है | वह न कभी निराश-उदास होता है और न 


कभी कर्तेव्यच्युत होकर कायरकी "रह तामसिक जीवन बिताता है | 
>> मी) 


का भरोसा करके सारी विध्न- 


रा 


छु- 


भंगवेन्‍नाम ही सरल साधन है 

मेरी अपनी धारणा तथा: अनुभवक्े अतुसार सर्वोपयोगी सरल: 
साधन श्रीमगवानका नाम है । कल्यग्रीड़ित मानवोंके लिये: योग, 
तप, वेदान्त: तथा उच्चस्तरकी भक्ति आदि साधन असम्भव 
नहीं तो अत्यन्त कठिन . अचश्य है । उनके लिये तोः 
एक भगवन्नाम ही - ऐसा सर्वोपयोगी,, सफल एवं सरल साधन है, 
“जिससे सभी साथनोंका फल प्राप्त हो सकता है | यदि भगवन्तामका 
आश्रय लिया जाय, अभिमान तथा दम्भका परित्याग करके प्राणिमात्र- 
को आदर-सम्मान किया जाय तथा जीवनमें बाडरी दिखाबट न हो 
वो भगवानकी छपासे मलुष्य-जीवन सहज ही सफल हो सकता है । 
अवश्य ही भंगवक्रपापर विश्वास भी हो तो सोना और छुगन्व 
दोनों हैं । हे 
--+वटिककिकेटक- पा 


भगवन्‍्नामसे सब सम्भव 

भगवल्लाम परम महृलमय तथा सम्प्ण ब 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 
ब्रकारसे परम कल्याण करनेवाला हैं 


की कन्‍दना करते हुए कहते हैं---- 


ढे-से-बड़े उपद्रवोंको- 
व्यावियोंको मिठाकर सब 
| भगवन्नाम-कोमुदीकार भगवन्नाम- 


अह:ः संहरदस्विलं सक्ृदुदयदेव सकललोकस्य । 
तरणिरिव तिमिरजलूथि जयति जगन्महुल हरेनोम॥ 
जैसे भगवान्‌ मय उदय होनेमात्रसे ही समस्त अन्चकारको 
नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्रीदरिका नाम एक वार उच्चा 
नागिन कमा 32. 
ही जीवमात्रके रुम्पण पापोंका नाश कर देता हैं, अतः समस्त 
जगतका मज्जछ करनेवाले श्रीहरिनामकी जय हो |! 


भगवन्तामकी अन्तन्‍्त महिमा है | यह केवल लोक-परलोक तथा 
भोग-मोक्षका ही परम साधन नहीं, हैं, दुलभ भगवत्पेमकी ग्राप्तिमें 
भी परम सहायक होता है। सभी ऋषिमुनियों, संत-महात्माओंने 
नामकी महिमा गायी हैं | वेदोंसे लेकर आधुनिक संतोंकी तमाम 
वाणियाँ भगवन्नामकी महिमासे भरी हैं । श्रीचैतन्यमहाप्रभु, गोखामी 
तुलसीदासजी आदिने तो केक्छ नामपर ही. भरोसा करनेकी बात 


कही है | महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव कहते हे 


चतोदपणमाजन भवमहादावा्िनिर्वापणं 
श्रेयस्केर बचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम । 
आनन्‍्दास्वुधिव्धन प्रतिपद पूर्णाखतताखादन 
खोत्मस्तपनं पर विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम्‌ ॥ 


च्चारण करनेमात्रसे 


& जािछा छा 


भगवज्ञामसे सब सम्भव श्डा 


नाउनामकारि बढ़ुधा निजसवंशक्ति- 

स्तत्रार्पित। नियमितः स्मरणे न कालः | 
एतादइशी तव कृपा भगवन ममापि 

हुदे बमीदशमिहाजनि नानुरागः ॥ 

“पगवान्‌ श्रीक्ृष्णका नाम-संकीरन चित्तरूपी दर्षणको 
परिमार्जित करनेवाला है, ( ढुःखमय ) संसाररूपी महान्‌ दावातरको 
बुझा देनेवाला है, कल्याणरूपी कुस॒ुदिनीके विकासकि छिये चद्धिका- 
का विस्तार करनेवाल्य है) पराव्रिद्यारूपी वधुका जीवनरूप हें, 
आनन्द-समुद्रको वढ़ानेवाला है। पदियदार प्॒ण अम्रृतका आखादन 
करानेबाण है और संब प्रकारसे बाहर-भीतर रनान करानेत्रा्ला है-- 
समस्त मल्ोंको--सारे पापतापोंको धोकर संम्पूण आत्माको आनच्दसे 
सराबोर कर देनेवाढा हैं।ईन सैते लक्षणोंवाढ्ता श्रीकरष्णनाम- 
संकीर्तन हीं सत्र बिजयकों प्राप्त होता है ।! 

“हे भगवन्‌ ! जीबोंकी विभिन्‍न रुचियोंकों देखकर हीं आपने 
अपने राम, कृष्ण, मुकुन्द, गोविन्द; गोपाल) दामोदर आदि नाम ग्रकट 
किये हैं और प्रत्येक नाममें अपनी समस्त शक्ति भी निहित वा दी 
है | साथ ही नाम-स्मरणके हिये किसी देशा-काठ-पंत्रका कोई नियम 
की नहीं रखा; अर्थात्‌ कहीं भी) किसी समय भी, कोई भी नाम 
स्मरण का सकता हैं । प्रभो | आपकी जीवेपर नी अहैतुकी 
छलुकम्पा होनेपर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य हैं कि आपके नाममें अनुराग 
नहीं हुआ |! 32 0४५ 

ओऔीभषगवन्‍नाम-वो मुदरीकारे श्रीरक्ष्मीधर तामतिष्के छिये भावना 


करते हैं--- 


| 


२७८ श्रीभगवज्नाम-चिन्तन 


श्रीरामेति जनादनेति- जंगतां नाथेति नारायणे- 
त्यानन्देति दयापरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च | 
अओरीमन्‍नाममहास्ठ॒ताब्धिलछहरीकल्लोलमग्न॑ मुह+ 
मुह्मन्त॑ गलदश्रुनेत्रमचश मां नाथ नित्य कुरु ॥ 
ओरीकान्त क्ष्ण रुणामय कञ्जनाभ 


५ न्तकेति 

केवल्यवल्॒भ मुकुन्द मु । 
नामावलीं विमलमोक्ति कहारलक्षमी: 

लावण्यवश्जनकरीं करवाणि कण्ठे ॥ 


है श्रीराम, हे जनादन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनन्द- 
खरूप, हैं दयापरायण, हे कमरांकान्तं, हे श्रीक्रष्ण, हे नाथ | ऐसे 
आपके जो सम्बोधन नामरूगी महान्‌ सुधा-समुद्र हैं, उनकी प्रेमरूपी 
छहस्योमें मुझे निमग्न कर दीजिये । विषयी लोगोंका जेंसा मोह 
संसारके ग्राणी-पदार्थोर्में होता है, आप नाममें मेरा वैसा ही मोह 
उद्यनन कर दीजिये | नामकीतन करते समय मेरे नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओं की 
अजन्न धारा बहतीं रहे और मैं कीतनानन्दर्मे विवश बना रहूँ | प्रभो ! 
आप नित्य-निरन्‍्तर मेरी यही स्थिति कर दीजिये |! ! 


रीकान्त, कृष्ण, करुणामय, कमठनाम, केवल्यबछम, मुकुन्द; 
मुरारे--आपकी यह निमल मुक्ताहारकी शोमा-सुष्माकों तिर॒स्क्रत कर 
देनेवाली विमल नामावछी हम सदा-सबंदा अपने कण्ठमें धारण किये 
रहें--ऐसी कपा कीजिये ।? 

श्रीचेतन्‍्य महाग्रभु कहते हैं-- 

मयन गलदश्रुधायया धदन गद्गदरुद्धया गिरा । 

पुलकनिंचितं वपुः कदा तब नामग्रहणे भविष्यति ॥ 


 " 


भगवज्नाससे सब सस्भव १७२. 


“श्रीकृष्ण | आपका नाम लेते ही मेरी आँखोंसे अश्रुओंकी 
अजन्न धारा बहने छगे, वदन गदगद हो जाय, वाणी रुक जाय ओर 
शरीर रोमाश्चित हो जाय--ऐसा कब होगा ?” गोस्त्रामी तुल्सीदासजीः 
कहते हैं--- 

भरोंसो जाहि दूसरों सो करों। 

मोको तो रामकों नाम कलूपतरू कलि कल्यान फरो ॥ 

2९ ट्र ५ ८ 

संकर साखि जो राखि कहों कछु तो जरि जीह गरो । 

अपनो भलछो राम-नामहिं ते तुलूसिहि समुझि परो ॥ 

( विनय-पत्रिका २२६ » 
जपहिं नाम्नु जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका | भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
नाम कामतरू कार कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता | हिंत परछोक लोक पितु माता ॥ 

नाम्ठु राम को कलपतरू कलि कल्यान निवासु। 

जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास ॥ 
( श्रीरामचरितमानस 9 

२ पा कै -संकीत' ९. 

माहात्मा गाँधीजीकी देनिक प्रार्थनामें नाम-संकीतनका मुख्य 
स्थान था | ( यद्यप्रि उनके अनुयायी कहलानेवले आज गाँवीजीकी 
राम-धुनको छोड़ चुके हैं | ) अतः नाम-संकीतनको “चिल्लाना! बतलाना; 
सवंधा अज्ञताका ही सचक है । 
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नामसे पापका नाग होता हे 


? -भावानके नामके वलपर पाय नहीं हो सकता, पायका नाश 
होता है | क्‍या मयके प्रकाशके वछपर अन्थकार फछाया जा सकती 
है १ क्‍या जहाँ अन्यकार है, कहाँ प्यका प्रकाश भी है. ? इसी 
प्रकार जहाँ पाप है, वहाँ नाम या नामका तरल नहीं है | वहाँ तो 
नामका अनादर या अवहेलना हैं | नाम और भगवान्‌ दोनोंके प्रति 
द्रोंहकी सचना है | दूसरे शब्दोंमें वह महान्‌ नामापराव है | इसका 
दण्ड हं--“अच्यतमसाच्छनन घोर नरक ॥! 

नाम वह अग्नि है, जो पापराशिके इंधनकों जलाकर भस्म कर 
देती है | उस आगे पापका नया इंवन नहीं निकछ सकता | 
सर्यका प्रकाश रात्रिके गहन अन्वकारकों मिठा देता है | उस समय 
नूतन अन्चकास्ती सृष्टि नहीं हो सकती | जो नामकी शरण लेता 
हैं, वह भगवानके ग्रति श्रद्धाठ् हाता € | वह परापक बन्धनसे छूटनेके 
लिये मगवानकी शरणमें जाता हैं । उसको पापसे छूटनेकी चिन्ता 
रहती है | उसके मनमें पाप करनेका हिंगुण उत्साह नहीं हो 
सकता | कह पुराने अभ्यासक्श किंश होकर पाप कर सकता है, 
फिर सावधान होता है; फिर फिसलछता है । इस प्रकारकी दशा उसकी 
हो सकती है, किन्तु वह पापसे द्वर रहनेके लिये ही प्रयास करता 
है | पाप हो जानेपर उसके मनमें वड़ी ग्ठानि होती हैं | वह अपार 
बेदनाका अनुभव करता हैं । प्रमुसे रो-रोकर प्राथना करता है कि 
मुझे पायोंसे बचाइये | ऐसे सावककों भगवान्‌ बचा लेते हैं | वह 
पहलेका पतित है, मगवानकी शरण आकर उनके नामकी गज्जा्मे 


जे 
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नहाकर पवित्र हो गया है | अतदव भगवान्‌ पतित-पावन हैं | यदि 
भगजनऊकी झरणमें आकर भी कोई पापाचारी, पतित बना रह जाय, 
तभी उनकी पतित-पावनतार्में संदेह किया जा सकता है | मनुष्य 
पहले कितना डी दुराचारी क्‍यों न रहा हो, यदि नाम ओर भगवान्‌- 
की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान्‌के शब्दोंमें उसे 'साथुः ही 
मानना चाहिये, क्योंकि अब उसने ठीक रास्ता पकड़ लिया है, 
उत्तम निश्चयकों अपना छिया है--- 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 

अब व्छ पापी नहीं रहेगा | पापमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी । 

उसको तो अब शीघ्र ही महात्मा बनना है--- 
'क्षिप्रं भवंति धघर्मात्मा ।? 

पर जो भगवानका नाम लेकर पाप करता है, वह तो अछुरों 
और देत्योंकी भाँति मगवानके साथ खुल्ठा विद्रोह करता है । अछुरों 
ओर दत्योंने भगवान्‌ विष्णुको अपना शत्रु समझा था | अतः वे उनके 
खरूपभूत धमपर कुठाराधात करनेके लिये जान-बूझकर पापकों बढ़ावा 
देते थे । पापाचार ही उनकी युद्ध-घोषणा या चुनोती थी | आज 
भी जो छोग नाम लेकर जान-बूझकर पाप करते हैं, वे नामापराधी 
अछुर और दत्योंकी कोर्टिमें हैं | समाजमें पाप और म्रश्टाचार फेलाना 
उन्हींका काम है | भगवन्नामका आश्रय लेनेवाले भक्त तो खभावसे 
ही धमंपालक और धर्मग्रचारक होते हैं | 


२-भगठन्नाममें पाप-नाश करनेकी जितनी शक्ति हैं; उतनी 
पापी मलुष्योंमें पाप करनेकी नहीं है | यह कथन स्वेथा सत्य है। 


श्८२ ] जा 


नामके साथ भगवानकी शक्ति है--जो अपरिमेय, ऊसीम हैं | मनुष्य 
क्षुद्ृतम जीव है, फिर पापी जीत तो और भी निक्ृष्ट हैं, उसमें 
शक्ति ही क्या हैं ? इससे यह समझना चाहिये कि नामकी शक्ति 
बहुत बड़ी है, उससे हमारा उद्धार हो जायगां | यदि आजतक हमसे 
कोई शुभ कम नहीं वन सका, सदा पाफ्हीयाप हुआ है, तो भी 
हताश होने, घबरानेकी वात नहीं है, शीघ्र से-शीघ्र हमें नामकी 
शरण लेती चाहिये | नाम पापका विरिधीः है, अतः उसकी शरण 
डनका अथ है पापसे मुँह मोड़ लेना | नाव; और नाविककों अपनों 
शरीर सौंप दिया जाय, तभी हम सागर या सरिताके पार हो सकतें 
हैं । एक पर जमीनपर और एक नावमें रखें तो गिरकर डूबना हीं 
है । इसी प्रकार नामको प्रणेतया आत्मस्मपण - करनेवाल्य ही नामकां - 
व रखता है | नाम और पाप दोनोंको चाहनेवाछा ड्बता है। 
वास्तवमें पापको चाहनेवाला नामकी मलौल उड़ाता है, वह नामका 
बछ मानता ही नहीं | जो प्रणतया नामनिष्ठ हो जाता: है, उसके 
समस्त पास हो जाते हं--चाहे वे जान-वूज़्कर किये गये हों 
या अनजानमें | 
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_ नाम लेनेमें किसी बिधिकी अपेक्षा नहीं, दँसी, भय, क्री५? 
ह्रष, काम 


मे या स्नहसे भी नाम लेनेपर उस नामसे उसके प्रवेक्नत पॉर्ष 
अवश्य नष्ट हो जाते हैं | परन 


न्तु जब वह अपना यह पेशा बना लेंती 
* कि “मे पाप करूँगा ओर नाम लकर उन्हें नट्ट कर दूँगा!', तब वे 
नामापरावी हो 


जाता हैं। उस दरामें नामापराथ नामक नूतन » 
लड़ भयद्नर पाप वह कर बेठता है | यही उसको डुबो देता है । 


नामसे पापका नाश होता है १८३ 


इससे वचना चाहिये | कारणका . संयोग. मिड जानेपर कार्य,ढो ही 


: जाता है | यदि हेंसी-मजाक, क्रोच/ देषे भी किसके शरीरसे 


आगकी चिनगारी छुआ दी जाय तो उसमें जलन होगी ही | वालकको 
विषके गुणका ज्ञान नहीं है, उसके प्रभावपर उसकी श्रद्धा या विद्वास 
नहीं है तो भी उसे खानेपर उसकी मृत्यु हो ही जायगी । इसी प्रकार, 
'नामोचारणमांत्रसे पापका नाश होता है--भले वह हँसीमें, .भयसे या 
'्वेबसे ही लिया. जाय | अनिच्छासे या मनको और वातोंमें छगाये 
कर भी यदि हम भोजन करते हैं तो भी उससे भूख तो मिट ही 
जाती है, इसी प्रकार अन्यमनस्क होकर भी नाम लेनेंसे पाप-नाश हो 
ही जाता है । हाँ, जब हम पाप करके नामसे उसे मिठा देनेकी 
आवनो रखकर बार-बार नाम लेते और पाप करते रहेंगे तो एक 
नवीन अपराध बनता जांयगा, जिसे हम “नामापराथ! कहते हैं । 
यह समस्त पापोंसे बढ़कर है । नामापराधसे छुटकारा भी तभी मिलता 
है, जब पापसे सवथा बचे रहने तथा भविष्यमें “नामापराथ! न 
करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा मर्में लेकर एकनिष्ठ होकर भगकननामोंका 
अधिकाधिक जप किया जाय | क्योंकि “नामापराधयुक्तानां नामान्‍्येवं 
हरन्त्यघ्रम” नामापरावका पाप भी नाम ही हरस्ता है । $ 


महामना मालवीयजजीके कुछ भगवन्नाम- 
सम्बन्धी संस्मरण 

( १ ) महामना एक बार गोरखपुर पधारे थे और सेरे पास 
ही दो-तीन दिन ठहरे थे | उनके पधारनेके दूसरे दिन ग्रातःकाल 
मैं उनके चरणोर्मे वठा था । वे अकेले ही थे | बड़े स्नेहसे बोले--. 
“भसया | में तुम्ह आज एक दलभ तथा बहु: मूल्य वस्तु दना चाहता 

। मैंने इसको अपनी मातासे वरद्ानके ख्पमें प्राप्त किया था। 

बड़ी अदूभुत वस्तु है| किसीको आजतक नहीं दी, तुमको दे रहा 
हूँ | देखनेमें चीज छोटी-सी दीखेगी, पर है महान्‌ 'बरदान-रूप? ।? 
इस प्रकार प्राय; आधे प्रंटेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोछते गये । 
मेरी जिज्ञासा बढ़ती गयी। मैंने आतुरतासे कहा--“बाबूजी ! 
जल्दी दीजिये, कोई आ जायँगे ।”? 

तब वे ब्रोले--“ठगभग चालीस वर्ष पहल्ेकी बात है| एक 
दिन मैं अपनी माताजीके पास गया और बड़ी क्तियके साथ उनसे 
यह दरदान माँगा कि 'मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये?, जिससे में 
कहीं भी जाऊँ सफलता प्राप्त करूँ |? 

माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहा--“त्चा ! 
बड़ी दुलभ चीज दे रही हूँ | त॒म जब कहीं भी जाओ तो जानेके 
समय “नारायण-नारायण? उच्चारण कर लिया करो | तुम रूदा 
सकछ होओगे |” मैंने श्रद्धाप्रवक सिर चढ़ाकर माताजीसे मन्त्र छे 
लिया । हनुमानग्रसाद ! मुझे स्मरण है, तबसे अबतक में जब-जब 


है 
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चलते समय 'नारायण-नारायण” उच्चारण करना भूछा हूँ, तब-तब 
असफल हुआ हैँ | नहीं तो, मेरे जीवनमें--“चलते सम्य 
धतारायण-नारायण” उच्चारण कर लेनेके ग्रभावले कभी असफलता 
नहीं मिली | आज यह महामन्त्र परम ढुलभ वस्तु मेरी माताकी दी 
हुई महान्‌ क्स्तु तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इससे लाभ उठाना ।' 
यों कहकर महामना गद्गद हो गये । 

मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर खीकार किया ओर इससे 
बड़ा छांभ उठाया। अब तो ऐसा हो गया है कि घरभरमें समी 
इसे सीख गये हैं | जब कभी घरसे बाहर निकला जाता है, तर्भ 
बच्चे भी “नारायण-नारायण' उच्चारण करने लगते हैं | इस प्रकार 
रोज ही, किसी दिन तो कई बार “नारायण” की और साथ ही 
प्रज्य माताजीकी पवित्र स्म्रति हो जाती है । 

( २ ) मंहामनाके एक पुत्र बढ़े अर्थ-संकटमें थे। उनको 
महासनाने यह लिखा “तुम आत होकर विश्वाससे गजेन्द्रस्तुतिका , 
पाठ करो, इससे तुम्हारा संकट द्वर हो जायगा ।! फिर एक पत्रमें 
उनको लिखा--भगवानपर विश्वास रखो, धेय मत छोड़ो और 
गजेन्द्रस्तुतिका आतभावसे विश्वासप्रवक पाठ करो |# में एक' बार 
नाकतक ऋणमें ड्रब गया था, गजेन्द्रस्तुतिके पाठसे में ऋणमुक्त 
हो गया, तुम भी इसका आश्रय छो ।' अपने कश्मे पड़े पत्रको 
बिना प्रण विश्वासक्रे कौन पिता ऐसा लिख सकता है । 
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# श्रीमद्धागवतके अष्टम स्कन्धके तींसरे अध्यायमें यह स्व॒ल्ि दे। 
गीलप्रेससे अछाग भी श्र॒काशित हो चुकी है । 


महात्मा गांधीजीके भगवन्नाम-सम्बन्धी संस्मरण 
(७९७ 
पुरानी वात है--वंबईमें श्रीबाल़रामणी “रामनामके आइवतियगीं 
आये हुए थे। वे लोगोंको नामजप करनेका नियम दिलवातें औरे 
अपनी बहीमें उनको सही करवा लेते थे | लाखों सही. करवायी 
होंगी उन्होंने | वहियोंके ढेर थे उनके पास | उनकी बहीमें सभी 
सम्प्रदायों ओर मतोंके हस्ताक्षर मिलेंगे | यहाँतक कि मुसछमान+ 
ईसाई, पारसी आदिसे भी वे उनके अपने मत ओर विश्वासके अंडुसार 
प्रतिदिन प्रभु-नाम लेने या अ्रभु-प्राथना करनेको प्रतिज्ञा करवाया: 
करते थे | यही उनकी आढ़त थी | उन: दिनों प्रज्यपाद महामना: 
माल्वीयजी महाराज और प्रज्य महांत्माजी--दोनों ही बंबई पचारे 
हुए थे | आढ़तियाजीने सेठ जमनाछालजीसे तो सही करवा ही छी थी; 
उन्होंने कद्य--महात्माजी ओर श्रीमाल्वीयजीके पास भी मुझे ले. 
चलो | श्रीजमनालालजी ने मुझ्कको बुछबाया और हम तीनों लेबरनमः 
रोडपर महात्माजीके पास गये | सेठजीने आढ़तियाजीका परिचय- 
कराया | बाप बहुत ही प्रसन्न हुए ओर हँस-हँसकर आढ्तियाजीकी 
बहीं देखने और उनकी तारीफ करने छगे | आढ़तियाजीने बहीः 
खोलकर सामने रख दी और सही करनेका अनुरोध किया । इसपर 
महात्माजीने मुसकराकर कहा--जब मैं अफ्रीकार्मे था, तब तो 
राम-नामकी माला बहुत जपा करता था, परन्‍्तु अब तो दिन-रात 
जो कुछ करता हूँ; सब राम-नामके लिये ही करता हूँ, इसलिये मैं 
खास समय और संख्याके लिये हस्ताक्षर क्‍यों करूँ ? आढ़तियाजीकी 


के १ 
कि 


७४७-७७७#्ऋर७ऋ-ऋछऋऋऋऋऋऋऋऋछऋऋशशआआआआआशएएशश/"ए-#ऋऋऋऋऋ्ऋऋ़ऋऋफशअ आ७ 
महात्मा गांधीजीके -भगवज्नाम-सम्बन्धी संस्समरण १८७ 


च्रापकी बात सुनकर संतोष हुआ | फिर हमलोग राजाबहादुर 

गोविन्द॒व्गछजी पित्तोके बैँगलेपर, जहाँ प्रज्य माल्वीयजी ठहरे हुए 
“६ ओ, गये । माल्वीयजी सुनकर बहुत ग्रसल हुए और उन्होंने | 
आढ़तियाजीकी बहीमें लिख  .दिया--“मैंने जबसे होश सँमाला; | 
भगवान्‌का नित्यप्रति स्मरण करता हूँ और जबतक जीऊँगा, 
करता रहूँगा । 

(२७) 

बकल्याणग”ः का “भगवन्नामाकु? . निकलनेवाब्य था। सेठ 
जमनाव्शछ्जीको साथ लेकर मैं बाप़के पास गया रामनामपर कुछ | 
ल्खिवानेके लिये । बापुने हँसकर कहा--“जमनालालजीको क्यों 
साथ लाये | क्‍या मैं इनकी सिफारिश मानकर लिख दूँगा ! तुम 
अकेले ही क्यों नहीं आये ?” सेठजो मुसकराये | मैंने कहा-शापूजी ! । 
बात तो सच है, मैं इनको इसीलिये साथ लाया कि आप लि्यि 
ही दें । बाप्र हँसकर बोले, “अच्छा; इस बार माफ करता हूँ; 
आइंदा ऐसा अविश्वास मत करना ।' फिर कल्म उठायी ओर तुरंत | 
'नीचे लिखा संदेश लिख दिया-- 


धतामकी महिमाके बारेमें तुल्सीदासने कुछ भी कइनेको बाकी 
|. नहीं रखा हैं। दादशाक्षर-मन्त्र ओर अशक्षर-मन्त्र--यें सब इस 
मोहजालूमें फँसे हुए मनुष्यके लिये श्ास्तिप्रद हैं | इसमें कुछ भी 
शज्का नहीं है | जिससे जिसको शान्ति मिले उस मन्त्रपर वह निभर 
रहे । परन्तु जिसको शान्तिका अनुभव ही नहीं है और जो शान्तिकी 
खोजमें है, उसको तो अवश्य राम-नाम पारसमणि बन सकता है | 


यु 


श्८८ श्रीभगक्न्नाम-चिन्तन 


ईश्वर.के सहस्ननाम कहे हैं, उसका अर्थ यह कि उसके नाम 
अनन्त हैं, गुण अनन्त हैं । इसी कारण ईश्वर नामातीत और 
गुणातीत मी है । परंत देहधारीके लिये नामका सहारा अत्यावश्यक 
है और इस युगमें मूढ़ और निरक्षर भी रामनामरूपी एकाक्षर्मल्रका 
सहारा छे सकता है। वस्तुतः राम उच्चारणमें एकाक्षर हीं है और 
उ“वकार तथा राममें कोई फरक नहीं है । परन्तु नाम-महिमा 


बुद्धिवादसे सिद्ध नहीं हो सकता है । श्रद्धासे अनुभक-साध्य है | 


संदेश लिखकर मुसकराते हुए बाप बोले--“तुम मुझसे ही 
संदेश लेने आये हो जगतको उपदेश देनेके लिये या ख़द भी कुछ 
करते हो ! रोज नाम-जपका नियम हो तो तुम्हें संदेश मिलेगा, नह 
तो मैं नहीं दूँगा ।” मैंने कहा--बापजी ! मैं कुछ जप तो रोज 
करता ही हूँ, अब कुछ और. बढ़ा दूँगा! बापने यह कहकर 
कि--भाई; बिना कीमत ऐसी कीमती चीज शरोड़े ही दी जाती 
है?--मुझे संदेश दे दिया | सेठजीको कुछ बातें करनी थीं। वे 
टहर गये। मैंने चरण स्पश किया और आज्ञा प्राप्त करके मैं 
लोट आया | 

(३) 

मैं बम्बईसे राजपताना जा रहा था। अह्दमदाबादर्म बाप॒के 
दहानाथ रुक गया । वेटिंग रूममें सामान रखकर साबरमती-आश्रम 
पहुँचा । दोपहरका समय था। बाप बेटे कुछ छिख रहे थे । मैंने 
जाकर चरणोंमें प्रणाम किया । बापने सिरपर हाथ रखकर पास बेठा 
लिया | मेरे हाथमें 'कल्याण'का अड्टः था | वे उसे लेकर देखने 
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छगे | “कल्याण? के द्वारा अतिवर्ण कुछ संमयक्ते छिये णोडशाक्षर 
मन्त्रके जापके लिये ग्राहकोंसे अनुरोध क्रिया जाता है ओर जपका 
समय परा हो जानेपर जप किये जानेवाले स्थानोंके नाम तथा जपकी 
संख्या “कल्याण! में छावी जाती है | उस अझ्डूमें चह संख्या छपी 
थी | संख्या मुझे याद तो नहीं है, परन्तु दस करोड़से कुछ ज्यादा 
ही थी। बापने उसीकों पढ़ा और सब बाते सुनीं | सुनकर बहुत 
ही संतुष्ट हुएं, कंडा-तुम यह बहुत अच्छा करा रहे हो | इंतने 
जप करनेवालोंमें कुछ भी यदि हृदयसे जप करनेवाले निकरेंगे तो 
उनका तथा देशका बड़ा कल्याण होगा | फिर हँसकर बोले-- 
भी जप करता हैं, परन्तु मैं तो तुम्हें सचना नहीं मेजूँगा । देखो, यह मेरी 
माला |” इतना कहकर तकियेंके नीचेसे माला निकालकर द्ग्वियी 
और बोले---«मैं रात-त्रिरात चुपके-चुपके जपा करता हैँ 

माला पुरानी हो गयी थी, कुछ मनिये टूट गये थे | इन्द ज़्न्से 
आयी हुई तुल्सीकी दो मालाएँ मेरी जेबर्मे थीं। मेने प्राषता 
की--“बापजी ! माला टूट गयी है) मेरे पास बृन्दाबनसे आयी हुई 
दो माला हैं। आप इनमेंसे एक ले ७ ! बापने कहा--तीं छुम 
मुझे माला देने आये हो ?? मैंने कहा--नहीं। मे लो दशन करने 
आया था। यह लो प्रसड्रबश धात हो गयी ॥ बापूने कफ करके 
साल ले ली | मैं कुछ देर बेठा । बरापनें ओर भी कई बात कहीं । 
मुझे ठीक याद नहीं आ रही हैं। मुझे उसी शामको जाना था; 
इसल्यि मैं कुछ देरके बाद वहँसे स्टेशन चला आया | 
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पत्रोंमें नाम-जपके विविध प्रसंग 
नामसे पाप-नाश केसे सम्भव है । 

प्रार्थना और भगवन्नाममें बड़ा बठ है | एक नामसे पार्पोका 
उशेष नाश हो सकता है---इसको केवल कल्पना मत मानो | ज्ञानी- 
ल्लोग कहते हैं--ज्ञानः प्राप्त होनेपर, ब्रह्मका खरूप जान लेनेपर 
सुक्ति दो जाती है यह बात स्वया रूट भी है परत इसमें 
प्रमाण क्या है ! शात्रके वचन ही तो हैं ? ऐसे कर्ष-बन्धनमें संत 
छोग फॉँसे हैं कि बिना इच्छाके भी कर्मोका फल बाध्य होकर भोगते 
हैं--_उस कर्मवन्धनकी सारी प्रन्थियाँ ब्रह्मको जानते हो टूट जाती 
हैं | अतएव 'ज्ञानमात्रसे बन्धनोंका नाश होना! जैसे रुम्भब है, वैसे 
ही “भगवानके नाममात्रसे पार्पोका नाश? क्यों रुम्भव नहीं है ! 
इसमें मी शात्र-प्माण है । वस्तुतः दोनों ही बातें रूत्य हैं। बल दर 
विश्वास करके भगवन्नामकी शरण ग्रहण करनेपर संकर्थेका दाता 
होना कोई बड़ी बात नहीं है | 


अन्त/करणकी शुद्धिका उपाय 


आपने अन्‍्तःकरण शुद्ग होनेका छुगम उपाय प्रछा है; इसके 
लिये सबसे सुगम उपाय है--भगवानके नामोंका निरन्तर जप । 
अन्तःकरण अशुद्ध होता है--साप-बासनाओंसे, आसक्ति, ममता, 
अहंता आदि दोषोंसि--यें सब अन्तःकरणके में हैं | भगवन्तामके 
पावन जठ्से ही यह में धुठु पाती है | भगवान्‌ स॒र्थ जिस प्रकार 
शतके अख्रकारकों नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवानका 


पत्ोम नाम-जपके विविध प्रसंग १० श्‌ 


नामः दोष, दुःख ओर दुराशाका दलत कर डालता है.। 
तुल्सीदासनी कहते हैं--- ४ 
सहिता दोष दुख्खव दास दुरासा | दरूइ नाम्रु जिमि रबि निसि नासर ४४ 
जन, मन अमित नाम किए पावन। नाम सकलऊ कलि कलुष नसावन ४ 
विश्वासपूर्वेक नाम-जपसे रोगनाश 
सबसे बड़ी दवा है! विश्वासके। साथ भगगन्‌का नाम लेना | 

श्रीवन्व्रतरिजीके वाक्य हैं--- 

अच्युतानन्तगोविन्द्नामोच्चारण भेषजात्‌ । 

नइियन्ति सकल्छा णेगाः सत्यं खत्यं वदास्यहम ॥ 


“अच्युत, अनन्त, गोविन्द-इन नामोंके उच्चारणरूपी ओषधसे: 
सब रोगोंका नाश होता है--यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ |? 

अतएव आप फल्में सन्देहरहित होकर सरल विश्वासके साथ 
“अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः? इन नामोंका जप 
कीजिये । आपके पतिदेव कर सके तो उनसे भी कराइये । अवश्य छाम- 
होगा । लेकिन दुःख-नाशका ही नहीं, भयंकर-से-भयंकर भवरोगके 
नाशकां भी यही सर्वोत्तम उपाय है | इसपर बिश्वास कीजिये । 

साधकोंसे 

भगवानके नाममें प्रा आनन्द नहीं आता, इसका कारण यद्दी 
हैं कि भगवानमें अभीतक प्रियतम-बुद्धि नहीं है | जिसमें प्रियतम- 
बुद्धि हो जाती है, उसके नामकी तो बात ही निराली है, उसकी 
फठी जूतीका चिथड़ातक अत्यन्त प्यारा छगता है । भगवानमें 
प्रियतम-बुद्धि हो जानेपर उनके सारे जगतमें---भयानक जगतमें मी 


श्ण्र्‌ श्रीभगवज्ञाम-चिन्तन 


के नाते अत्यन्त प्रेम हो जायगा और सभी चरतुऐं आनन्ददायिनी 
बन जायगी, क्योंकि सत्रमें किर उन्हीं परम प्रियतमका सम्बन्त दाख 
पड़ेग; सभी उनके कर-कमलोसे संस्यृष्ट जान पड़ेगी | फिर नाम परम 
महुर ही जाथगा | नाम सुननेवाद्य परम प्रिय और परम प॒ज्य जाने 
पढ़ेया | उनको स्ट्रति करा देनेवालेके चरणोंमें चित्त छूट पड़ेगा । 
सेवा ओर नाम-जप 

जहाँतक हो सक्रे भगाने नामका आश्रय लेकर अधिक-से 
अधिक माजलाम-स्मरण करना चाहिये | मेरी समझसे---यदि सेत्राकी 
वासना मनर्म होगी तो भगवन्नाम-प्रहगक्े हरा जगतूकी सेवा भी 
कम नहीं होगी, यह विख्वास करना चाहिये |कलियुगमें यही एकमात्र- 
साग है। 

भगवान्‌की क्पापर निर्भर करके, बस, उनका नाम लेते रहिये। 
इस कालमें जीवेके लिये यही सर्वेत्कष्ट' साथना है | दूसरे सब 
साधन तो इस छुवामयी बूठीके अनुपानमात्र हैं | ॥ 
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सच पराछय ता यह कहना भा अयुक्ति न होगा कि इस 
झु्म जातक उद्धारकां चथ तो बच, अहंकारकी सृ्टिमात्र होगी | 
नाम-जप ओर दवी सम्पत्ति 
भंगवानके नाम और भावरद्धक्तिकों महिमा अनन्त है | आप 
और हम तो क्षुद्ध हैं--मडापुरुप भी इनकों महिम्ता परी-परी नहीं गा 
सबते, परन्तु भाईसाहव ! आप जिस ढंगसे भक्ति और भावज्नामक्रा 
माहात्य बतलाते हैं; वहाँ मुझ पसंद नहीं है | में तो मानता ठ 


िििििोि - 


#&2. 


पत्नोमे नाम-जपके विविध प्रसंग श्ण्झ 


भगवन्नाससे पापका लेश भी नहीं रहता । फिर यह केसे ख्वीकार करूँ 
कि भगवन्नामका सहारा लेकर दुष्कर्म करते रहना जान-बूझकर भी 
उनसे हटनेका प्रयास और अभिल्यषा न करना उचित है ? मेरी 
समझसे भगवद्धक्तिके साथ दी सम्त्तिका अनिवाय संयोग है । 

यह सत्य है कि अधिक पाप करनेवाल्लोंकों भी भगवन्नाम-कीतन 
और भक्ति करनेका अधिकार है । मगवानका द्वार पराषियोंके लिये 
बन्द नहीं है तथा भगवन्नाम और भगवद्धक्तिसे पापी भी शीघ्र ही 
पुण्यात्मा-महात्मा भी बन सकते हैं, परन्तु जिनके मनर्मे बुरे कमोसे 
जरा भी ग्लानि नहीं ओर जो इसलिये मगवन्नाम लेते हैं कि उनके 
पाप ढके रहें या पाप करनेमें उन्हें खुबिवा मिल जाय, उनके लिये 
बहुत विचारणीय बात है | यह सत्य है कि भगजन्नाममें पापनाश 
करनेकी शक्ति पापीके पाप करनेको शक्तिसे कहीं अधिक हैं और- 
अन्तमें उसके पापोंका नाश करके भगवन्ताम उसे तार देगा; परन्तु 
जान-बूझकर पाप करनेंके लिये ही नाम लेना मगवद्धक्तिका आदर 
क्योंकर माना जा सकता है ? 

नाम-जपसे जीवनकी सफलता 

और कुछ न हो सके तो उनकी क्पापर विश्वास करके उनके 
नांमेंका जप, स्मरण और कीतेन आरम्म कर दीजिये। भगवन्नामर्मे 
महान्‌ शक्ति है | वह बहुत शीघ्र पाप-तापका नाश करके भगवानको 
मिला देता है | वस्तुतः नाम और नामी एक ही हैं । न्तामका ग्रेम 
हो जानेपर तो संसारमें सबेत्र श्रीमावानकी ही झाँकी होने लगती है । 
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१०४ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


फिर संसारमें ऊँच-नीचका कोई भेद नहीं रह जाता | हर समय और 
हर स्थानमें नामग्रेमी भक्त प्रेमप्रवेक भगवान्‌का नाम-गान करता ढँआओ 
खय्य॑ पवित्र होता हैं और जगतको पवित्र करता है | ( “भवन 
पुनाति! ) | श्रीमद्भागक्तम कहा है---्रथ्वीमें जो भगवानके जेन्‍्मकों 
और छीलाओंकी मड्ढल्मथी कथाएँ प्रसिद्ध हैं, उनको हद रहना 
चाहिये ओर उन गुणढीलाओंका स्मरण करानेवाले दा ल्ज्ञा- 
संकोच छोड़कर गान करते रहना चाहिये | अन्य कहीं भी आसक्ति 
न रखकर संसारमें विचरना चाहिये । जो इस प्रकार भगवानके दिव्य 
जन्म-कर्क्मी कथाओंकों तथा उनके कल्याणमय नामोंकों छुनने और 
गानेका व्रत ले लेता है, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रमुक्त 
नाम-कीत्तनसे ग्रेमका अंकुर उल्यन्न हो जाता है | उसका चित्त द्रवित 
हो जाता है और लोक-साधारणकी स्थितिसे ऊपर उठकर वह प्रेमकी 
मादकतामें कभी खिलखिलाकर हँसने लगता है और कभी फूट-फृटकर 
रोने छगता है | कभी झँचे खरसे भगवानकों पुकारता है .तो.कभी 
मधुर खरसे उनके गु्गोका गान करने छगता है और कभी-कभी 
आनन्दमत्त हो लोक-छाज छोड़कर नाचने लगता है | 


भगवन्‍्नामकी महिमा 
माछापर नाम-जपसे डरनेक्री क्या आऋयकता है ? ज्यादा नाम 
लेनेका अमिमान दो जायगा, इसे डरसे जप न कशना तो बड़ी भूलकी 
बात है | नाम-जप करनेसे चित्तके दुर्गुगोंका नाश होता है और 
सदगुण अपने-आप आते हैं | अभिमानसे जरूर बचना चाहिये, पर 
भजनसे कमी नहीं हटना चाहिये | भगवानके नामकी झक्तिपर किऋस 
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पत्रोम नाम-जपके विविध पघसंग श््ज 


करके यह निश्चय करना चाहिये कि नाम-जपसे मेरे मनरमें अभिमान 
४ आदि दोष कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, वरं मेरे मनमें जो पहलेके 
दोघ हैं, उन सबका भो नाश हो जायगा | नामका वड़ा प्रभात्र है । 
भगवन्नामसे सारे पाप-ताप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और श्रद्धाप्रवंक 
नाम लेनेपर तो असम्भत्र भी सम्भव॒ एवं अमडूछ भी मड्जलरूप बन 
जाते हैं । 
डिबपुराणमें कडा हैं--- 


अग्निश्च शीततां यातों जल नत्व स्थलछतां गतम। 
स्थर्रू तर ज़लतां यातं विष चास्तततां गतम॥ 
डास्त्राण पुष्पभाव॑ चर हरेनास्नश्व कीतनात । 

( बिद्वेस्वरसंहिता १० । ३६ ) 


“श्रीहरिनामकीतनसे अग्नि शीतल डो जाता है, जल स्थछ्खपको 
प्राप्त हो जाता है, स्थल जल बन जाता है, विष अम्रतमें परिणत हो 


जाता है ओर शखसमह पुप्पके समान कोमछ ढो जाते हैं |? 
फिर कल्युगमें तो मगवानका नाम ही जीवके छिये एक 
आगार हैं- 


हद ञ् 


। - है हरि-नामकों आधार । 
और या कल्किल नाहिन रहो विधि ब्योहार ॥ 
नारदादि सुकादि संकर कियो यहे विचार । 
सकल श्रुति दि मथत काढ्यों इतोई छतसार ॥ 
दसहु दिसि ग्रुन करम रोक्यों, मीनकों ज्यों जार । 
सूर हरिको सुजस गावत, जेहि भिटे भवभार॥ 
ऋछिज़ुग जोग न जग्य न म्याना | एक अधार राम गुन गाना ॥ 


श्ष्द्ध श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
कछि नाम काम तरू रामकों। 
दल्निहार दारिद दुकालछ दुख, दोष घोर घन घामकों ॥ 
कृतजुग॒ त्रेतोँ द्वाप पूजा मख अरू जोग। 
जो गति होइ सों कलि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥ 
इन सब वचनोंपर क्रित्रास करके भगवन्तामका जय अवर्श् 
करना चाहिये | इसमें मज्जूल-ही-मह्नल-दै | 
भगवन्‍नामका महत्त 
विज्ञुद् होकर तथा सारे पापोंको छोड़कर जो भगव्ानका नाम 
लिया जाता है, उसका तो कहना ही क्या है | हमछोगोंकों यहीं 
आदरी सामने रखना चाहिये कि भगवन्नाम लेनेपर हमारे हृदय 
पाप-संस्कारका लेश भी न रहे, परन्तु जो छोग अप्ठछी पापसे नहीं 
छूटे हैं; इच्छा न होनेपर भी जिनके मन-तनसे पापाचरण.बन जाते 
हैं, वे क्या करें ? उनके पाप-नाशका उपाय भी तो नाम-जप ही है। 
अतएब पाप-नाश होनेक्रे बाद नाम-जय करेंगे, ऐसी धारणा ठीक 
नहीं | पहले नाम-जप करके पापोंका नाश कर लीजिये, फिर विशुद्ध 
होकर परम ग्रेमप्रबंकन नाम-जपका विलक्षण आनन्द हृव्यि । भगवानके 
नाममें विलक्षण पायनाशिनी शक्ति है | जिस किसी प्रकार भी 
भगवानके नामका जीमसे स्पश हो जाना चाहिये, उससे पाप-नाश 
होते हैं | 
स्कन्दपुराणरमें आता है-- 
हाव्यादू भयात्‌ तथा क्रोधादू द्वेपात्‌ कामादथापि वा । 
स्नेहादडा.. सहृदुच्चाय विष्णोनामाघंहारि च॥ 
(वेशाख० २१ | ३६) 
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पत्रोमि नाम-जपके विविध प्रसंग श्र 


हँसीसे, भयसे, कऋ्रोवसे, देषसे, कामसे या स्नेहसे--'किसी भी 
४, प्रकारसे । एक बार भंगवानके नामका उच्चारण पापोंका नाश 
करनेत्रात्य होता है |? 
जप परम साधन है 
गायत्री ओर नामका जप करते काफी समय हो गया; सो बड़ा 
उच्छा है । इससे बढ़कर ओर है ही क्या ? सावनसे कमी भी 
ऊचना नहीं चाहिये । ठीक रास्ता जाननेकी इच्छा लिखी सो आप इस 
गायत्री तथा नाम-जपको क्‍या बेठीक रास्ता मानते हैं ? यह्दी ठीक 
रास्ता है, इसीपर विश्वासप्रवेक चलते रहें | इस समय चाहे आपको 
इससे लाभ न दीखे, पर छाम अवश्य हुआ है और होगा । जप चलता 
है, यही एक बड़ा छाम है| जप्रके छाभमकों तो कोई रोक नहीं 
सकता । मलुध्यक्े जीवनमें उसके द्वारा मावानका स्मरण और जप 
द होता रहे, यही तो करना है | भावानूने तो जप-यज्ञको अयना स्वरूप 
द बतलाया हैं | “यज्ञानां ज़पयज्ञोषस्मि ।! एकान्त मिले या न मिले, 
उपांश हो या न हो- इसकी चिन्ता छोड़कर जिस तरहसे भी हो) 
जपका क्रम चाह रहने दें | अपने साव्य और साधनमें कभी संदेह 
नहीं करना चाहिये | चित्तमें नाता प्रकारके खयाल दोड़ाकर वड़म न 
पंदा होने दो | 
भगवाजनके नामोंमें कोई छोटा-बड़ा नहीं 
भगवानके नामों छोटा-बड़ा कोई वहीं है । जिसको जिस 
नामरमें रुचि हो, जो प्रिय छगे वह उसीका जप-कीतन करे, परल्तु 
हुसरे' किसको भी छोटा न समझे, न किसीकी निन्‍्दा करे | जेंसे 


घर 
ड़ 


१९८ अ्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
एक ही भग्वानके अनेक खरूप हैं, बसे ही अनेक नाम भी हैं | 
भगवान्‌ दो नहीं हैं । जो भगवानके जिस नाम-रूपका उपासक हीः 
ह उसी नाम-रूपकी उपासना करें, पर यह समझे कि दसरे जितने 
नाम-रूप हैं, सत्र मेरे ही भगवानाके हैं। जो द्सरे नाम-रूपोंको किसी 
दूसरे भगवानके मानकर उनकी निन्‍्द्रा करता है, वह अपने ही 
भगवानकों सीमित ओर अल्य बनाता हैं | श्रीकृष्ममा उपासक यह 
माने कि श्रीराम, श्रीविष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, सथे--मुसतमार्नेकि 
अल्लाह, खुदा--ईसाइयोंके परम पिता सत्र मेरे श्रीकृष्णके खख्य हैं 
ओर उन्हींके नाम हैं । इसी प्रकार दूसरे नाम-रूपोंके उपासक्र भी 
मानें | ऐसा माननेपर न तो अनन्यतामें बाधा आती है, न सम्प्रदायके 
नामपर राग-द्वेप बढ़ता हैं और न भगवानके नामपर भगवानूकी अवज्ञा 
ही होती है । अतण्व हमलछोगोंको चाहिये कि हम अपने इश्का 
नाम-जप करें और दूसरोंके इश्को भी अपने ही इश्का खरूप समझें; 
क्योंकि भगवान्‌ एक ही हैं | 


निःसंकोच नाम-जप कीजिये 


आपने लिखा था कि भजन तो करता हूँ; पर माछा न रखनेंपर 
ते बहुत भूल हो जाती है. और माला रखनेंपर संकोच होता हैं । 
कुछ मित्रलग मज़ाक करते हैं और कुछ लोग, भक्त समझकर सम्मान 
करने लगते हैं | 'अतएव क्‍या करूँ ?! इसके उत्तरमें निवेदन है कि 
यदि माला रखे ब्रिना भूल होती है तो सारा संकोच छोड़कर अवश्य 
माला रखनी चाहिये | इसमें लज्जा-संकोचको क्‍या बात है । मित्र- 
लोग मजाक करते हैं तो करने दीजिये | मज़ाक करनेमें उनको सुख 


हक 


पत्चोंम नाम-जपके विविध प्रसंग श्र, 


मिलता हैँ तो आनन्दकी ही बात है । आपकी किसी क्रियासे मित्रोंका 
मनोरञ्नन हों, उन्हें सुख मिले, यह तो आपके लिये छुखकी बात 
हैं | पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि संकोच तो आपका अपना मन ही 
करता हो ओर अपना दोष हछिपानेके लिये मित्रोंके मजाककी बात 
गोण होनेपर भी मनने उसको -प्रवानता दे दी हो, ऐसा हो तो 
आपको सात्रधान हो जाना चाहिये और मनको समझा देना चाहिये 
कि इसमें रुज्जाकी बात तनिक भी नहीं है | लछज्जा आनी चाहिये 
। झूठ बोलनेमें, गंदी जुबात निकालनेमें, निन्‍्दा-खुग़ली या व्यथकी बात 
करनेमें, किसीका अहित करनेमें, क्रोव्र और लोभजश होनेमें, परखीके 
प्रति बुरी नजरसे देखने या मन भी बुरा भाव लानेमें, द्वसरेकी 
वस्तुको--किसीके खत्वकों हरण करनेमें, चोरी, ठगी और छल-कपट 
#.._ करनेमें तथा दूसरे-द्ूसरे बुरे काम तन-मन-त्चनसे करनेमें | मन॒ष्यका 
बड़ा दुर्भाग्य हैं कि वह इन सब कामोंके करनेंमें तो ठनिक भी नहीं 
लजाता, बल्कि कोई-कोई तो ऐसे कार्योमें गोखतक मानते हैं तथा 
गये करते हैं, पर भगवान्‌का नाम लेने या मज़न करनेमें उन्हें छब्जा 
आती है | यही एक ऐसा श्रेष्ठ कम है, जिसकों लूज्जा छोड़कर करना 
श्रेष्ठ माना गया है | लज्जाकों तिलाज्ञलि देकर भजन करनेवरांत्श प्रेमी 

४ ख्वयं ही पवित्र नहीं ढोता, वह समस्त विश्वकों पवित्र करता है | 
रही सम्मान ओर बड़ाईसे डरनेकी बात सो यद् बहुत अच्छी 
बात है | मनुष्यकों मान-बड़ाइसे अव्रश्य ही डरना चाहिये | यह माठा 
विब हैं, जो प्राप्त करनेके समय मीठा छगनेपर भी ज्ास्तवर्मे सतत 
विषमयी मृत्युके चक्रमें डाल्नेवाला है, परन्तु इसके भयसे मगवन्नामकी 


याद दिल्यनेवाल्ली मात्का त्याग कर देना बुद्धिमानी नहीं हैं । 


२७०  ज्ऋछ 


भगरानके सामने आय सदा ही विनम्र और विनयशीछ होकर रहिये । 
फिर जगतका सम्मान आपका क्‍या विगाड़ेगा और भगवानका 
नाम लेनेबालेको तो सदा विनश्र रहना ही चाहिये। महँग्रभ 
श्रीचेतन्यदेवजीने कद है-- 

ठणादपि खुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 

अमानिना. मात्देन कीतनीयः सदा हारिः ॥ 

“नो अपनेकों तिनकेसे भी अधिक नीचा समझते हैं, जो इश्षके 
रुमान स्हनशीछ ( काटने-तोड़ने और जलानेबालेका भी उपकार दी 
करता है ऐसा ) हैं, खय॑ अमानी हैं ओर सबको मान देते हैं, 
उन्हींके द्वारा श्रीहरि सदा कीतनीय हैं | 

नाम-जपकी महत्ता 

स्थिति लिखी सो ठीक है । सच्ची बात यह है कि डटकर भजन 
नहीं बनता । भजन बने बिना विषयोंकी आसक्ति-रूप अन्तःकरणका 
दोष नष्ट नहीं होता और जब्रतक विषयासक्ति रहती है, तबतक 
मन्दिरमें वेठकर ठाकुस्वीकी प्रजा करनेमें भी विषय ही ठाकुरजी बने 
रहते हैं, इसलिये वह भगवत्पुजन न होकर प्रकारान्तरसे त्रिपय-सेवन 
ही होता है । फिर दूकान-कारखाने आदिके काममें तो मगत्रदूबुद्धि 
होना बहुत कठिन है | भूलसे कभी-कभी मान लेते हैं---भगवत्‌-सेंव्रत 
हो रहा है, परन्तु ढंदयके भीतर घुसकर देखनेयर पता छगता है--- 
शुद्ध विवय-सेत्न ही है । होना चाहिये जगत्‌का विस्मरण होकर 
एकमात्र भगवानवका स्मरण, द्ोता है भगवानका विस्मरण होकर 
कि्रयोंका स्मरण; यही हालत है | कलियुग है, वातावरण बहुत 


१] 


9 


पत्रॉ्म नास-जपके विविध प्रसंग २०१ 


अशुद्ध है । संभी क्षेत्रोंमें दम्म, दुकानदारी, दिखावापन आ गया है. । 
अतएव भ्जनके सित्रा ओर कोई भी उपाय नज़र नहीं 3॥ता | मन 
लगे, न छगे, किसी प्रकार भी यदि चोबीस घंटेमें सब मिलाकर 
१८ घंटे नाम-जप होता रहे तो उसके लिये चेश्ठा करनी चाडिये | 
भक्तल्योग तो आठ पहरमें साड्*े सात पहर भजन किया करते थे । 
श्रीचतन्यचरितामृतम॑ कहा है--- 

साढ़े सात पहर जाय भक्तिर साधने । 

चारि दण्ड विश्वाम ताओ नाहें कोना दीने ॥ 

न काम छोड़कर अलग बठ सकते हैं, बेठनेसे भी क्‍या 
होगा ? भजनका अभ्यास न होगा तो नींद, आल्स्य और प्रमादर्मे समय 
बीतेगा | अब जहाँ बड़े-बड़े कामोंके लिये राग-द्वेष होते हैं। फिर छोटी-छोटी 

बातेंके लिये होने लगेंगे | घर बड़ा हो या छोटा--डै घर ही और 
राग-हंघ अपने साथ हैं ही । कहीं भी चले जायँ, कितनी ही बड़ी 
या छोटी-से-छोटी दुनियामें रहें, ये राग-द्वेष अपना काम करते ही 
रहेंगे । अतएव अभी जिस दुनियामें हैं, इसीमें रहकर नाम-जप 
बढ़ाना चाहिये | बस, इसके लिये छाज-शरम छोड़कर अभ्यास डालना 
चाहिये | मुँहसे उच्चारण होता ही रहे | नाम-जय होता रहेगा तो 
नामके प्रभावसे बाकी बातें आप ही हो जायँगी | न होंगी तो आपत्ति 
नहीं । यदि भगवानका नाम जपते-जपते म्रत्यु हो जायगी तो मी 
जीवन सफल ही है | अधिक क्या छलिखूँ | 

अमस हानवाला नाम-जप 

भगवानूमें प्रेम होनेपर उनका नाम इतना प्रिय छगतां है कि 

फिरं भुलाये भी नहीं मूलता, छुड़ाये भी नहीं छुटता । भगवानामें 


२०२ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


ग्रेम बढ़े | इसके लिये भगवानूसे प्रार्थना कीजिये ओर नाम-जप 
किसी भी भाक्से करते जाइये | जब नामरमें यथार्थ रुचि हो जायगी- 
नामकी प्री मिठास आ जायगी; फिर तो नाम-जप अपने-आप होगा । 
फिर संख्याकी जरूरत: नहीं होगी ॥ संसार-सागरसे पार होनेका 
उपाय तो भगवानका सहारा ही हैं | भगवानने कहा है--जो 
मुझमें मन छगाकर मेरा भजन करते हैं, उनको संसारं-सागरतसे मैं 
खरय्य बहुत जल्दी पार कर देता हूँ | 
भजन--साधन और साध्य 

राम नाम रटते रहो जब छग घटमें प्रान | 

कब दीनंदयाक के भनक परेगी कान ॥ 
भजन करते-करते जब भजनका बाह्य भाव न रहकर बिलकुल 
आन्तरिक हो जायगा, भजनर्म मन रमेगा, उसमें आनन्दकी उपलब्धि 
होगी, तब यथार्थ भजन होगा | एक भजन होता है साथनरू! हद 
होता हैं साध्य | अभा साथन्तरूप भी प्ररा नहीं हो पाया | जाप! 
रूप भजन करते-करतें जब वह स्ाभाविक्र होकर अन्‍्तरसे होने 
लगेगा, जब माला-नियमकी जरा भी जरूरत नहीं रहेगी, अपने-आप 


ही मजनमें मत छगा रहेगा, तव साध्यरूप प्राप्त होगा, फिर छटेगा 
नहीं | यह स्थिति इसी जन्मर्म हो सकती है | 


हर समय नामजप केसे हो ? 
7 समग्र भगवानके नामका जप हुआ करे! इसका उपाय 
पृछा सो खाभाव्रिक नाम-स्मरण तो मगवानका महत्व जाननेसे ही 
होता है | भगवानके नामपर जितना-जितना विश्वास, ग्रेम बढ़ता 


न 
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है, उतना-उतना ही नांम-जप अधिक हो सकता है | भगवानके 
नाममें भूल होनेमें अभ्यासकी कमी ही कारण है; परन्तु प्रधान कारण 
तो विश्वास और प्रेमकी कमी ही समझना चाहिये | विश्वास तथा 
प्रेम भी भजन और सत्संगसे ही होते हैं | इसलिये सत्संग तथा नाम- 
जपरूपी भजनका ही विशेष अभ्यास करना चाहिये | भजन करते- 
करते--भगवानके नाम-जपका अभ्यास करते-करतें विश्वास बढ़कर 
नाम-जपमें अपने-आप ही प्रगति हो सकती है | नाम-जपमें असली 
उन्नति तभी समझनी चाहिये, जब नाम-जपमें भूछ नहीं हो तथा एक- 
एक नाममें ऐसा महान्‌ आनन्द आवे कि जिप्की तुडना संत्राठ पदकी 
प्राप्ति भी न हो सके तथा इतना प्रेम उपने कि नाम-स्मरणके 
साथ ही रोमाश्न, अश्रपात, गदगदवाणी आदि होने छगे | 
नाम-जफ्सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

प्रशन-वर्षोसे चेशमें छगा हूँ, बहतेरे साधु-महात्माओंके दशन 
किये, तीथथेमिं ध्रमा, मन्‍्त्रोंके अनुष्ठान किये और नाना प्रकारकी 
साथनाएँ कीं, पर मेरा यह दुष्ट मना किसी प्रकार भी कहामें नहीं 
होता | शात्र ओर संत कहते हैं कि मनके वशामें हुए बिता भगवानकी 
प्राप्ति नहीं होती और यह बात तो निर्विवाद ही है कि भगवान्‌की 
प्राप्ति हुए बिना जीवन व्यर्थ है। मैं हृताश हो गया, मेरा मत वरर्मे 
नहीं होता | क्या मेरे लिये कोई उपाय नहीं है ? क्या में चाहता 
हुआ भी भगवानकों नहीं पा सकूँगा ? भगवान्‌ क्‍या दया करके सुझ- 
सरीखे चश्चछ-चित्तको न अपना लेंगे ? 

उत्तर--बात यह है, संच्चो लगन हो और दृढताएवंक अभ्यास 
किया जाय तो मनका वहामें होना असंम्भतर नहीं है | मन वशर्मे 


२०७ श्रीभगवच्ञम्न+चिन्तन 


करनेंके वहुतसे उपाय हैं और उनके द्वारा मन अवश्य ही वहार्म हो 
भी सकता है, परन्तु मैया | है यह कलियुग, जीव्ननमें कहीं शान्ति 
नहीं है । नाना ग्रकारकी आविज्यावियोंसे मनुष्पका मन सदा वि 
रता है ।. इसलिये मन -वहशमें करनेके साधतमें लगना 
है. बड़ा कठित, और सावनमें छगनेपर भी नाना प्रकारके 
विव्नोंके कारण छगन--संची लगन और दृढ़ अम्याप्तका होना भी 
कठिन ही है | 

ग्रइन--तो . क्या फिर मनुष्य-जोवनकों सफलताका कोई 
उपाय नहीं है ? ] 

उत्तर--है क्यों नहीं ? वहीं तो बतला रहा हूँ | वह ऐसा 
सुन्दर उपाय है जिसे ब्राह्मणसे चाण्डाछतक, परम विद्वानसे 
बज्रमूरवतक, ली और पुरुष, सदाचारी और कदाचारी सभी सहज हीं 
कर सकते हैं | वह उपाय है-न्वराणीके द्वारा भवानके नामका 
रटना | कोई किसी भी अक्छॉर्मे हो, नाम-जय अपने खामाविक 
गुणसे जपनेवालिका मनोरंथ प्रण कर सकता हे और उसे अस्त 
भात्रानकी प्राप्ति करा देता है. | और-और साधनोंमे मनके वहां 
होने तथा भाव शुद्ध होनेकी आवयकता है | भाव ( नीयत ) के 
अनुसार ही राधनका फछ हुआ करवा है। परन्तु नोममें यह वात 
नहीं है | किसी भी भावसे नाम लिया जाय बढ यो कल्यागकारो 
ही हैं | 

भा कुभायें अनख आलपहूँ। 
नाम जपृत मंगल दिसि देसहूँ ॥ 
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इसलिये मन वशमें हो : चाहे न हो | कैसा भी भाव हो, तुम 
विश्वास करके, जेसे बने वैसे हो--भगवान्‌का नाम लिये जाओ और 
हि निश्चय करो कि भगवानके नामसे तुम्हारा अन्तःकरण निमलठ हुआ 
जा रहा हैं और तुम भगवानूकी ओर ढ़ रहे हो । नाम लेते रहे, 
ताँता न हृठा तो निश्चय ही इरीसे तुम अन्तर्में मग्वानको 
पाकर ऋताथ हो जाओगे | 
; कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास । 
गाइ रास गुन गन बिसछ भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 


भावुकता का प्रयोग नाम-जपमें कीजिये 


भगवानके रूपमें अनुराग होनेके लिये इस बाठकी बहुत 
आवश्यकता है कि आप यथासम्मव हर समय भगवनन्‍्ताम-जप करे | 
यदि हर समय न कर सके तो नियमप्देक माछाओंकी गणना करते 
हुए ही कर । इससे मनकी मल्नता द्वर होगी, भगवान्‌रमें अनुराग 
होगा आत्माको शान्ति मिलेगी -और उसके ग्रति आपके हृदयमें जो 
अवैध अनुराग हुआ था उत्तका पाप भी निद्वत्त होगा । 


हरिनामका महत्त्व 

प्रभु श्रीचेतन्यदेव नीछाचल चले जा रहे हैं, ग्रेममें प्रमत्त 
शरीरकी सु नहीं है, प्रेममदर्मे मतवाले हुए नाचते चले जा रहे हैं, 
भक्त-मण्डली साथ है । रास्तेमें एक तरफ एक धोबी कड़े थो रहा 
है | प्रभुकों अकस्मात्‌ चेत हो गया, थे धोत्रीकी ओर चले | भक्तगण 
भी पीछे-पीछे जाने छगे । थोत्रीने एक बार आँख ब्रुमाकर उनकी 
ओर देखा फिर खुपचाप अपने कपड़े धोने छगा | प्रभु एकदम उसके. 
निकट चले गये | श्रीचेतन्यके मनका भाव भक्तगण नहीं समझ सके | 
धोबी भी सोचने लगा कि क्‍या बात है ? इतनेमें ही श्रीचेतन्यने 
धोत्रीसे कह्ा--/भाई धोत्री ! एक वार हरि वोछो ।? धोबीने सोचा, 
साधू भीख मांगने आये हैं | उसने “हरि बोलो” प्रमुकी इस आज्ञापर 
कुछ भी खयाल न करके सरल्तासे कहा--“महाराज | मैं बहुत ही 
गरीब आदमी हूँ | मैं कुछ भी भीख नहीं दे सकता |? 


हैं. 


९» 


प्रभुनें कह्ा--“धोबी | तुमकों कुछ भी भीख नहीं देनी पढ़गी |? 
सिर्फ एक वार हरि वोछो |” धोबीने मनमें सोचा -साधुओंका जरूर 
ही इसमें कोई मतलब हैं नहीं तो मुझे 'ढरि! बोडनेकों क्‍यों कहते ? 
इसल्य्यें हरि न बोलना ही ठीक है | इसने नीचा मुँह किये कपड़े 
धेतेधोंते ही कहा--महाराज़ ! मेरे बाल्जच्चे हैं, मज्री 
करके उनका पेट भरता हूँ । मैं हरित्रोल्ला बन जाऊँगा तो मेरे 
बाल-बच्चे अन्न विना मर जायूँगे | 

प्रभुने कहा--“भाई ! ठुझे हमछोगोंकों कुछ देना नहीं पड़ेगा, 
सिफ एक वार मुँहसे 5रिः बोले | हरिनाम लेनेमें न तो कोई के 
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छाता है और न किसी काममें वात आती है | फिर हरि क्यों नहीं 
बोलते, एक वार हरि बोलो भाई ॥ 

घोबीने सोचा अच्छी आफत आयी, यह साधु क्या चाहते हैं १ 
न पाल्म क्या हो जाय ? मेरे लिये हरिनाम न लेता ही अच्छा है 
यह: निश्चय करके उसने कहा, “महाराज ! तुमछोगोंकी कुछ काम- 
काज तो है नहीं, इससे सभी कुछ कर सकते हो | हम गरीब आदमी 
मेहनत करके पेट भरते हैं | बताइये, में कपड़े वो या हरिनाम ले !! 


प्रभुने कह्ा--“बोबी ! यदि तुम दोनों काम एक साथ न कर 
सको तो ये कपड़े मुझे दो । मैं इन्हें वोता हूँ | तुम हरि बोलो |! 

इस बआतको छुनकर भक्तोंकों और धोबीकों बड़ा आश्रय हुआ | 
अब थोबीने देखा इस साधूसे तो पिण्ड छूटना बड़ा ही कठिन है। 
क्‍या किया जाय जो भाग्यमें होगा-यह सोचकर प्रभुकी ओर 
देखकर थोबी कहने छगा--(साथू महाराज | तम्हें कपड़े तो नहीं धोने 
पड़ेंगे ? जल्दी वतलाओ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं वही बोलता हूँ? 
अबतक थोवीने मुख ऊपरकी ओर नहीं किया था | अबकी बार उसने 
कपड़े धोने छोड़कर प्रभुकी ओर देखते हुए उपयुक्त शब्द कहे । 

धोबीने देखा कि साधु करुणाभरी दृश्सि उसको ओर देख 
रहे हैं और उनकी आँखोंसे आँसओंकी धारा वह रही है | यह 
देखकर थोबी मुग्ब-सा होकर वोढा, 'कहों महाराज! मैं क्या वोह ! 
प्रभुने कडा--भाई ! बोलो (हरि बोल? ॥ 

थोत्री बेला | प्रभुने कहा-खथोबी ! फ़िर हरि बोल! बोलो, 
शोबीने फिर कडा--+हरि बोल |! इस प्रकार तरोतरीने प्रभुकते अनुरोधसे 
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दो बार हरि बोल, हरि बोल” कहा | तदनन्तर वह अपने आपिेमें 
नहीं रहा और विह॒ल हो उठा | विल्कुछ इच्छा न होनेपा भी वह 
अपने-आप ही “हरि बोल, हरि बोल” पुकारने छगा । ज्यों-ज्यों 'हरि 
बोल? पुकारता है, त्योंज्यों विहठता बढ़ रही है | पुकारते-पुक्ारते 
अन्तमें वह बिलकुछ बेहोश हो गया । आँखोंसे हजारों-छात्रों 
अश्रु-धाराएँ बहने ढगीं | वह दोनों भुजाएँ ऊपरको उठाकर “हरि 
बोल, हरि बोल? पुकारता हुआ नाचने छगा। 

भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देखने छगे | अब प्रभु नहीं 
ठहरे । उनका कार्य हो गया | इसलिये वे वहाँसे जल्दीसे चले । 
भक्तगण भी साथ हो लिये | थोड़ी-सी दूर जाकर प्रभु बैठ गये | 
भक्तगण दूरसे धोवीका तमाशा देखने छगे | थोवी भाव बता-बताकर 
नाच रहा है | प्रभके चले जानेका उसे पता नहीं है | उसकी 
बाह्य दृष्टि छप्त हो चुकी है | भाग्यवान्‌ थोबी अपने हृदयमें गा 
रूपका दशन कर रहा है | 


भक्तोंने समझा थोबी मानो एक यन्त्र है । प्रभु उसकी कल 
दबाकर चले आये हैं और वह उसी कल्से “हरि बोल? पुकारता हुआ 
नाच रहा है | 

भक्त चुपचाप देख रहे हैं | थोड़ी देर बाद धोबिन घरसे रोटी 
लायी | कुछ देरतक तो उसने दूरसे खड़े-खड़े पतिका रंग देखा पर 
फिर कुछ भी न समझकर हँसी उड़ानेके भावसे उसने कहा--यह 
क्या हो रहा है ? यह नाचना कबसे सीख ल्या ? धोब्ोने कोई 
उत्तर नहीं दिंथा | वह उसी तरह दोनों हाथोंको उठाये हुए व्म- 
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घूमकर भाव दिखाता हुआ “हरि बोल! पुकारने ओर नाचत्ते लगा | 
धोबिनने समझा पतिको होश नहीं है | उसको वुछ-न-कुछ हो गया 
है | वह डर गयी और चिल्छाती हुई गाँवक्‍्क्ी तरफ दौड़ी तथा 
छोगोंको बुलाने और पुकारने छगी | धोवितका रोना और पुकारा 
खुनकर गाँवके छोग इकटठे हो गये | धोबिनने डरतेडरतें उनसे 
कहा कि 'मेरे माल्किको भूत छग गया है |! द्विनमें भूतका डर नहीं 
ठगा करता, इसल्ये गाँवके छोग धोबिनकों साथ लेकर धोबीके पास 
आये । उन्होंने देखा थोबी बेहोशीमे प्रम-ध्रमकर इधर-उधर नाच रहा 
है | उसके मुखसे लार टपक रही है | उसको इस अवार्म देखकर 
पहले तो किसीका भी उसके पास जानेका साहस नहीं हुआ । शोषमें 
एक भाग्यवान्‌ पुरुषने जाकर उसको पकड़ा, धोबीको कुछ होश 
हुआ और उसने बड़े आनन्दसे उस पुरुषकों छातीसे लगा लिया । 
बस, छातीसे लगनेकी देर थी कि वह भी उसी तरह “हरि बोल! 
कहकर नाचने छगा । अब वहाँ दोनोंने नाचना शुरू कर द््या | 
एक तीसरा गया, उसकी भी यही दशा हुई । इसी प्रकार चोथे और 
पाँचवें ऋम-कमसे सभीपर यह भूत सार हो गया | यहाँतक कि 
धोबिन भी इसी प्रेममदर्मे मतवाली हों गयी । प्रेमकी मम्दाकिती बहा 
चली, हरिनामकी पत्रित्र ध्वनिसे आकाश गज उठा, समता गाँव 
पवित्र हो गया । 
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'हरिः दारणम्‌” मन्त्रसे महामारी भांग गयी 
कलकत्तेंके स्वर्गीय श्रीरढ़मलजी गोयनका बड़े प्रसिद्र विद्वान 
और नावरदूतिव्वासी थे | भगवानकी छीछासे उनके परमें कोई नहीं 
रह गया था। या वे बड़े शौकीन थे ओर साथ ही बढ़ विद्याव्यसनी 
थे | संस्कृतके विद्वानोंको उनके यहाँ बड़ा आंश्रय मिछता था | में 
अपने बड़तल्ला स्ट्रीटके मकानमें रहते थे | 


उन दिनों कलकत्तेमें प्राय: प्रतिवर्त प्छेगकी महामारी आया 
करती थी और बड़ा विनाश होता था | रूढ़मलजी भी प्लेगसे 
आक्रान्‍्त हो गये | बहुत तेज ज्यर था और दोनों ओर गिल्टियाँ थीं | 
बरमें और तो कोई थे नहीं, उनके एक विशृवस्त सेवक | वे 
संब देख-भाछ करते थे.| उस समय डॉ० सर कैलाशचन्द्र तसका 
अट्कत्तन वड़ा नाम था | उन्हें छोग “विवाता! कहते थे | वे बड़े 
सफ़ठ चिकित्सक थे । दूरसे ही देखकर रोगका निदान कर देते थे | 
पैला माता जाता था | गोयनका'सख्रमें वे घरेढ़ डाक्टर थे | 
सथ्याक समय वे छड़मछजीको देखने आये और कह गये कि दनको 
संनिषात हो गया है, रोग साध्य है और रात्रिको किसी भी समय 
इनके प्राण जा सकते हैं ॥ 


लद़मठजों सब छुन रहे थे | सर डॉक्टर कँछाशचन्द्रके लोट 
जानक बाद उन्हांने अपने सेत्रकसे गज्लाजठ मंगवाया | उससे शरीर 
प्राछ्कर कपड़े बदले | भगवान श्राक्ृष्णका बड़ा छुन्दर एक चित्र 
था | उसकी पतलंगपर पन सामन ग्खवा लिया और चारों ताफ 
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तकिये छगवाकर वे बठ गये | सेत्रकले कहा--त्‌. किवाड़ : बंद कर 
वो और बाहर बेंठ जाओ | डॉक्टर साहब राठको प्राणत्याग्की बात 

ढे ही गय । यदि ग्राण रहंगे तो म जब आवाज दूं, तंत्र किवरांड 
खोल देना | नहीं तो सबेरे किंशाड खोलकर परिवारके अल्य छोगोंको 
सुचना दे देना। वे अन्त्येश्क्री व्यवस्था कर देंगे |! सेत्रकने 
आज्ञानुसार वाहरसे किंयाड़ बंद कर दिये । 


ग्रातःकाल चार बजे उन्होंने आबाज देकर किगड़ ख़ुल्वाये 

और सेवकसे कहा कि मेरा शरीर खस्थ है । ब्राह्मण-नोजन करवाना 
हू | अतण्ब तू गड़ाजाक प्राटपर और अपन पाराचत विद्वानाक यहां 
जाकर सो ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे आओं | वे दस-ग्यारह बज भांजनक 
ल्थि आ जायेँ और तुम छोट्कर ब्राह्मण-भाजनक्र छित स्सोईकी 
व्यवस्था करो | आदेशके अनुसार सारी व्यवस्था हो गयी। त्राह्मण- 
भोजन भलीभॉति रुम्यन्त हो गया । ब्राह्मण दक्षिणा पाकर छठ गय। 
धर श्रीकेवाशबाबू गोयनका परिवारके ही एक अन्य धरम रागा दखन 
गये थे । उन्होंने प्रछा--बाबू रूदूमठजीकी दाह-क्रिया करक आए 
व्येग कत्र छोटे ? उत्तरमें बताया गया कि वे तो जीवित हैं और 
स्वस्थ हैं, कंछाशबाबू आश्रम इत्र गये और उन्हें दखनक ल्यि 
उनके मकानपर गये | देखा; तो वे संदाक़ी 'माँति रेशमी परावास्तः 
पहने, तिलक छगाये आसनपर बेठे हैं और चोकीपर रखे 5५ चाँदीके 
थाल्में ब्राह्मणोंका प्रसाद पा रहे हैं | सर कल्टेशर्न यह दखकर 
उनसे पछा कि आप यह संब किसके कहनेसे खा रहे हैं । उन्होंने 
हँसकर उत्तर दिया---'जिनकी डवासे अच्छा इआ, उन्हींक कहनेसे |” 
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#गवानका विधान, सर कछाशवाबूने यही निश्चय किया कि ये 
सान्नपातम हैं और जाते समय वे देख-रेख करनेत्राछोंसे कह गये कि 
आन रखना किसी भी समय इनका शरोर जा सकता है । 


तीन-चार दिन बीत गये | डॉक्टर केलाशबाबूकों कोई समाचार 

गर् मिठा, तब एक दिन वे खयं आये, पता छगा कि रूढ़मत्वायू 
खस्थ हैं | ये उनसे मिले और पः छा--आप सबंथा मरणासन्न थे, 
पर अब आप खस्त हैं | आपने क्या दवा छी, क्या किया जित्से 
आप आश्रयननकरूपसे खस्थ हो गये ? रूढ्मछजीने बताया कि 
उत दिन आप कह ही गये थे कि मेरे वचनेकी कोई आशा नहों 
है | मैंने भी आपके वचनोंके अनुसार यही समझा । मैंने मनमें 
विचार किया कि जब मरना ही हैं, तब भगवान्‌का स्मरण करते 
हुए क्‍यों न मरूँ ? मैंने श्रीमद्भागवतके माहात्ममें पढ़ा था कि 
गरदजीन सनकादिसे कहा है. “आपको काल्प्रेरित जरावस्था कमी बाधा 
नहा पहुंचाती और आप पदा-तबदा पाँच वर्षको आयुक्त ओर नित्य 
नाराग इसलिये रहते हैं कि आप रात-दिन निःन्‍्तर 'हारि शरणम' 
मन्त्रका जप करते रहते हैं | 
मैने सोचा. कि मैं भी री मन्त्रका जप करूँ , मैंने 
दर नर लिए दिया मर अत श्रीकृष्णका कं 
तेज था ही, गिल्टियोंमें दे भी बड़ा भयानक £ 2080 
पक्रिय छात्राकर किसी तरह बढ गया के 00000 
हरे। शारणमस! मन्त्रका 


जप करने लगा | पता नह ५ कितनी देरतक होशर्में रहा | जब्रतक 


“हरिः शरणम मन्तरसे महामारी भाग गयी. ४ 


होशरमें रहा, जय चलता रहा | लगमग चार जे बाद्य चेतना लोठी । 


मुझे अपना शरीर ठंडा और हल्का मोम दया | दर्द नहीं था| 


मैंने हाथ लगाकर देखा कि दोनों ओखी गं वैठ चुकी हैं । मैंने 
में पलंगसे नीचे. उतरकार कमरेमें 


सोचा--'कहीं बहम न हो |! 
ते ज्वर | मैंने समझा, यह “हरिः 


इधर-उधर ध्रमो | न दर्द था) 
डारणम? मन्त्रका चमत्कार हैं 


डॉक्टर सर कैलाशचन्द्र यह छुनक 
आँखोंमें आस छठक आये । 


रामनामका फूल 


थे, पर दोनोंके खमावर्म अन्तर »ा । बड़ा भाई 
साधु-सेवी और भगवान्‌के भज़नमें रुचि रखनेवाटा था । दान-पुण्य 


नकली 


दो भाई 


भी करता था |सरठ हृदय था। इसलिये कर्मी-कमी 
साधुओंसे ठगा भी जाता था | छोटा भाई अच्छे खमावक्का था, 
परन्‍्तु व्यापारी मस्तिष्कका था । उसे साधु-सेवा, भजन और दानके 
नामपर ठगाया जाना अच्छा नहों छाता था. और 4६ यहा समझता 
था कि ये सब ठगीके सित्रा और कुछ नहीं है | अतः वह बड़े 
भाईके कार्योसे सहमत नहीं था | उम्र विगेध तो नहीं करता था, 


पर सेम्य-समयपर अपनी असम्मति प्रकट करता और 


'असहयोग तो 
करता ही था | 


बड़े भाईको इस वातका बड़ा दुःख था कि उसका छोटा भाई 
तय मानागकी मालिक साधनमें रुचि न 
रखकर दुनियादारीमें ही बेर छगा हुआ है | बढ़ भाईकी अच्छी 
नोयत थी और वह अबने छोटे भाइईको भगानकी बह क के 
जाहता था | कह समय-समयपर नम्नता और ँ 
टूसरे अच्छे छोगोंसे भी कहलुवाता, उपदे 


25 
उफ़तियासे समझाता था। 
रो दिल्वाता था, पर छोटे 


भाईपर कोई प्रभाव नहीं था | 


एक बार अपनी शिष्यमण 


डठीसहित एक विस 
शहरमें आये | वड़ा भाई सा 


महात्मा उनके 
सेत्री शा 2 ी 
00006" .. 3. था ही | वह महात्माकी सेवामें 
उन्हें एक दिन भिक्षा करानेकी इच्छासे निमन्त्रण देने पहुँचा | वहाँ 


आज्ष-डी-बातमें उसने अपन 22 
पता नहीं क्या विचारकर उससे कहा कि हु 
स दिन तुम्हारा छोठ भाई बरस रहे उस दि. 
छिये च॒छांना और हमआोगेंको जाने और लगन छत कक 
जाजा साथ रखना । ठम्हारा छोठ भाई जो के कार 
शेष सारी व्यवस्था हम कर लेंगे | ! 
महात्माके आज्ञानुसार ब्यव्र्था हो 


४ 


साथ त्मा म० डलीसहित॑ रहे आध्राज 

3 ठीसाहत॑ 42॥| के ब्ाजवी हे 

साई बनते दखकर आर घर्क समीप इसे पढ़ा कि धसो३ 
९३, ८ इसे दर पर र्‌ 


छोटे भाईकों कुछ संदेह हुआ और सा 
संदेह ढ ओर वन सी की. 


फिसलिये बन रही हें ओर 
आ रहा है ?? बड़े भाईने कहाँ- पहुँचे लें ओोजनके 
शप्यमण्डलासहित यहाँ पथारे ओर हे अपन मा न्‍] 
भी 

'डिये बाजेंगाजेके साथ लाया जा रहीं है! 7 उसने की 
ही हें। त हे आप मे 
ह है पे टे भाईकों ये संत्र बात बह वहीं लाती | आप बे 
आप ये सब चोजें करते हैं तो अख ही 
हैं, आप जो चाहें सो करें । किट मे जता 2 आप 
हक में कमरेके अंदर कर है निकित् | डे 
प्र्का डॉत्मा खायोकर चले जायँगे। व हे 
श कलह होनेंसे धर बच वा 
अंदरसे किवाड बंद करे लि 2] 
को। जानकर उन्होंने उस कमेंट ब्रहलीं ती तर मण्डली 
जन उस्सत हुआ-। तंदनन्तेर तो 
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वाजेके साथ छोटा दिया और खर्य उस कमरेक्रे दराजेके पांत 
खड़े हो गये | 

जब लौटते हुए वाजेकी अंदरसे आवाज छुनी, तब छोटे भाईने 
समझा कि अब सत्र लोग चले गये हैं / उसने अंदरकी- सॉकल 
हटाकर किंत्राड़ खोलने चाहे, पर वे बाहरसे बंद थे। उप्चने जोर 
लगाया । फिर बार-बार पुकारकर कडा--वाहर किपने बंद कर 
दिया है, जल्दी खोलो |” महात्माने कित्राड खोले और उसके बाहर 
निकलते ही बड़े जोरसे उसके हाथकों कछाईको पकड़ छिया | 
महात्मार्मे ब्रह्मचर्यक्मा व था। वह चेश करके भी हाथ छुड़ा न 
सक्रा । महात्माने हँसते हुए कह्ा--«मैया ! हाथ छुड़वाना है तो 
मुँहसे धाम” कहो |” उसने आवेशरम कहा--ें यह नाप्त नहीं 
हेँगा |! महात्मा बोले--“तो फिर हाथ नहीं छूटेगा | क्रोध और 

2 
नका पूरा प्रयोग करनेपर भी जब बह हाश्र नहीं छुज् सका, 
तब उसने कहा--“अच्छा, 'राम! | छोड़ो हाथ जल्दी और भागो 
यहांसे |” महात्मा मुस्काते हुए यह कहकर बाहर निकल गये 
कि--0मने 'राम' कहा सो तो नड़ा अच्छा किया, पर मेरी बोन- 
नाद रखना । इस 'राम'-नामको किस्ती भी कोमतपर कमी बेचना नहीं | 
यह घटना तो हो गयी, पर कोई विशेत अन्तर नहीं आया। 
>मपपर बढ़े भाईकी मृत्यु हो गयी और उत्के कुछ दिन बाद छोटे: 
भाईकी भी म्रत्यु हो गयो | विपयवरासना ओर विष्रयकामनावराले लोग 
किकभर हो जाते हैं और जाने-अनजाने जोेटे-बड़े पाव करते रहते 
| परापका फल तो भोगना ही पड़ता है 


/2॥४ 


* मरनेके अनन्तर छोटे: 


“मल 


| 
। 
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जाया गया और वहाँ कमका हिसाब- 


(व्िषय-जासितावर ईते जीवने मनुष्य- 
ही नहीं किया 


भाईकी आत्माको यमछोकमें ले 
किताब देखकर ब्ताया गया कि 
बल ताधु:अबज्ञा और भत्ता विरोध 
पर इसके ढीणे ४) बड़ा 
महात्माके सम्छुख (कक बार 


डौर भी बड़े-बड़े पाप किये हैं 
महान्‌ काये हुआ है; इसके जीभसे एक 
जबरदस्ती रामनामका उचारण ढआऑ है ॥! 
यमशजने यह सुतकर मेने 
उच्चारण करनेव्रालेके 
नाम हें जो जे जग हि आम मं 
फल भोगना पड़ेगा ।! उसको महात्माकी बात याद गयी | उसे 
यमराजसे कडा--«मैं राम-नामको वहीं चौहता 7 ही 
आप मुझको हद राम-तामका 
>ते कहा- देर 


मूल्य ऑकनेमे यमराज असमर्थ थे | 7 ५6 नामकी मेल मी ! 

ही ओ 8 9 कि धराम-तीर्मि: ० 

न्‍के पास चलकर उर्नेर्स पता मेरे लिये ए 
रे ९ 


होता है । उस जीवने कहा र यों नहीं जाती | धर 
पाछ्की मँगायी जाय और उसमें कहर साथ 2 रस 
नि  नहीं। न 9 
उसने यह सोचा कि 'राम-नर्मकों मूल्य | 5 राश्षा 
नीरज है ओर इसकी प्रराक्षा ९ 


तब अब ट 

न अवश्य ही वह बढ़त १६ हँया पा 

हे जा 720 बे 3 ढोनेत्रले >( 

हो जायगी कि ये पांठकी दो मो रही, तरे पका 
१ 


उसकी ब 

< ॥त सुनकर यमराज स्‌ः 

तुरंत़ नाश क 5 00% ुद्ि आतीर्त कलदातों भी 
सेनेयारे श॒कर देनेवाले और मत-5 ४ थे सैमाय त्माकर 
का पाॉलकी उठानी अपने (22 

लकी लग गये । 


न्श्८ 
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0 > व खागल किया और 
पाठकी खगे पहुँची | देवाज इन्द्रने खागद किया है 
|. यमराजसे सारी बात जानकर कद्ा--“मैं भी राम-सामका मुल्य 
नहीं जानता । ब्रह्माजीके 


किया--“पमराजके साथ 


इन्द्रने उसकी वात मान ली और यमराजके साथ पाल्कीमे 20082 
जुत गये । त्रद्मलेक पहुँचे ओर ब्रह्माने भी राम-नामका मूल्य ऑकर्नन 
अपनेको असमर्थ पाया और उसी जीवके कहनेसे वे भी पाल्कीर्मे 
जुत गये | उनकी राय भगान्‌ शझरके 

अीडका ढकर काश पहुँचे 

पाठकी उठाये आते 


प््् जीवने निवेदन 
पास चलना चाहय |? उस जीवने | 
आप भी पाल्कीम लगें तो में 


पास जानेकी रही | इसलिये वे 
| भगवान्‌ शंकरने ब्रह्मा, इन्द्र ओर यमगजकों 
देखकर बड़ा आश्चर्य 


प्रकट किया | प्रछनपर | 
रे ते रे ४३ हट कर ४ 
जात वात उन्हें बताथी गयीं । शड्नरजी बेले--थ्माई | मैं! तो ( 
रात-दिन रामनाम जयता ड 


» उसका मूल्य ऑकनेकी मेरे मनमें 
कभी कल्पना ही नहीं आती | चलो चेंकुषठ, ऐसे महामाग्यवान्‌ 
जीक्की रा में भी छगता हे वेकुण्ठम भगवान्‌ नारायण ही 
कुछ बता सकेंगे | अग्र पालकीमे एक ओर यमराज और देवरात 
ठो हैं और दूसरी ओर मी 


और शक्कर कड्ार बने लगे हैं | 


रों महान्‌ देवत 
हँस पड़े 


(02 3०८ पहुँची। च ओंको पालकी उठाये 6० 
ञात 880 तह विष्णु और पालकी बसें िम द 
सन करा. जा यू स्रोको बेठाया | भगवान्‌ 

मेरी गेदम पर गपवितष तु इस महाभाग जीवात्माओं 
हब (मे कण दीजिये | देवताओंने बेसा ही किया | 
पैदनस्तर भगवान्‌ विष्णुके प्रछनेपर भगवान्‌ शड्रने कहा -5सने 


न्‍्प 


(385 
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एक वार परिस्थितिसे बाध्य होकर “शाम! नाम लिया था| राम-नामका 
मूल्य इसने जानना चाहा, पर हमलोगों मेंसे कोई भी राम-नामका 
मूल्य बतानेमें अपनेको समर्थ नहीं पाया। इसलिये हमठोग इस 
जीवके इच्छानुसार पाल्कीमें ठगकर आपकी सेत्राम॑ उपस्थित हुए 
हैं | अब आप ही बताइये कि “राम-नामका मूल्य क्या होना चाहिये |? 
भगवान्‌ जिष्णुनें मुस्कराते हुए कहा--“आप-सरीखे मदान्‌ देव इसकी 
पाल्की ढोकर यहाँतक छाये ओर आपलोगोंने इसे मेरी गोदमें वेठाया । 
अब यह मेरी गोदका नित्य अधिकारी हो गया | रामनामका पूरा 


। सूल्य तो नहां बताया जा सकता, पर आप इसासे मूल्यका कुछ 


अनुमान लगा सकतें हैं | आपलोग अन्र लौट जाइये |! भगवान्‌ विष्णुके 
हारा लिये हुए एक बार राम-नामका इस ग्रकार महान्‌ मूल्याभास 
पाकर शह्ूरादि देवता छोट गये | 

०क विरक्त संतने यह कथा लगभग ४७ वध अब कलफत्तेमें 
; हनायी भरी । धठनाका उल्लेख कस ग्रन्थ्मे है, मुझको पता 


मुझ़क 

नहीं है, पर भगवत्नामक्री मिमाका इसमें जो वन आया हैं, वह 
जखब्मे यथार्श ठाता है। बना चाहे कल्पित हो, पर महिमा 
औरत ९ 


तो सत्य है ही॥! | 
न सके नाम ग्रुन गाई।' 


-+0-+ 


ध्श्ज 
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पाठ्की खरे पहुँची। देवराज इच्धने खागत किया और 
यमराजसे सारी बात जानकर कद्ठा--“मैं भी राम-सामका हल 
नहीं जानता | ब्रह्माजीके पास चलना चाहिये |” उस जीवने नि्ेदर्न 
किया--यमराजके साथ आप भी पाठ्कीम्म लगे तो में चर । 
इन्द्रने उसकी वात मान छी ओर यमराजके साथ पाल्कीमें ते भी 
जुत गये । ब्रह्मणेक पहुँचे और ब्रह्माने भी राम-नामका मूल्य ऑकतेंमे 
अपनेको असमर्थ प्राया और उसी जीवके कहनेसे वे भी पाल्को्में 
ज्ुत गये | उनकी राय भगवान्‌ शद्गरके पास जानेकी रही | इसलिये 5 
पाठकी लेकर काश पहुँचे | भगवान्‌ शंकरनले ब्रह्मा, इन्द्र और यमगजकों 
पाठ्की उठाये आते देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया | पनेपर 
सारी वात उन्हें वरतायरी गयीं। शझ्करजी बोले--थ५्माई । में' तो 
रात-दिन राम-नाम जपता हूँ, उसका मूल्य ऑकनेकी मेरे मनमें 
कभी कल्पना ही नहीं आती | चलो बेकुण्ठ, ऐसे महाभाग्यवान्‌ 
जीवकी पाल्कीर्म में भी छगता हूँ | वेकुण्ठमे भगवान, नारायण ही 
कुछ व॒ता सकेंगे ।! अग्र पालकीमं एक ओर यमराज और देउराज 
छगें हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा और शह्गर कद्ठार बने छगे हैं | 
पांठकी वकुण्ठ पहुँची | चारों महान्‌ देवताओंकों पालकी उठाये 
आते देखकर भगवान्‌ विष्णु हँस पड़े और पाछ्की वहाँ दिव्य भुमिपर 
रख दी गयी | भगवानूने आदरप्बंक सबोंको बंठाया | भग्व बान्‌ 
विष्णुने कद्या---“आपलोग पालकीमें वेठे हुए इस मडाभाग जीवाव्माको 
उठाकर मेरी गोदमें बेठा दीजिये |” देवताओंने बेंसा ही किया | 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके प्रछनेपर भगवान्‌ शहड्भरने कहा--उसने 


पा 


रामनामका फल २२०, 


पक बार परिस्थितिसे बाध्य होकर “शाम? नाम लिया था | राम-नामका 
मूल्य इसने जानना चाहा, पर हमत्गेगोंमेंसे कोई भी राम-नामका 
मूल्य बतानेमें अपनेको समर्थ नहीं पाया | इसलिये हमलछोग इस 
जीव इच्छाचुसार पाछकीमें छगकर आपकी सेवार्मे उपस्थित हुए 
हैं | अब आप ही वताइये कि “राम-नामका मूल्य क्या होना चाहिये ॥ 
भगवान्‌ विष्युन मुस्कराते हुए कहा---“आप-सरीखे महान्‌ देव इसकी 
पराल्को ढोकर यहाँतक लाये ओर आपलोगोंने इसे मेरी गोदमें वैठाया । 
अब बबढ् मेरी गोदका नित्य अधिकारी हो गया | रामनामका परा 
सूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसीसे मूल्यका कुछ 
अनुमान छगा सकते हैं | आपत्केण अब छोट जाइये ।? भगवान्‌ विष्णुके 
द्वारा छिये हुए एक बार राम-नामका इस प्रकार महान्‌ मूल्याभास 
पाकर हाकुरादि देवता लोट गये | 


“एक विरक्त संतने यहा कथा छगभग 9७ वर्ष प्रव॑ कलकत्तेमें 
मुझको छुनाथी थ्री। घटनाका उल्लेख किस अन्थर्मे है, मुझको पता 


पर भगवन्लामकी महिमाका इसमें जो वणन आया है, वह 


नहीं डे, 
यास्तवर्मं यथार्थ छगता है | घटना चाहे कल्पित हो, पर महिमा 
तो सत्य हैं हो 

सम न खकहे रु गुर रई ए 


--+>कै0-+ 


नाम-कीतंन-महिमा 


'ल्याण'के एक अड्डमें श्रीअमरनाथजी हार्मा, एडवोकेटकों 
धलाम-कीतन-महिमा? शीषक छेख प्रकाशित हुआ था | उसमें अखण्ड- 
नाम-कोतेलम बनाये हुए काजलकी महिमा छिखी थी तथा यढ भी लिखा 
था, किसीके माँगनेपर श्रीशर्मीजी कुछ काजछ उन छोगेंकों मे 
देंगे जो श्रद्धा-विश्वासक्रे लाथ खय २४ वंटेका अछण्ड कोर्तेत करता 
लीकार करेगे । इस ढेखको पवार काजछ माँगनेवरालेकि इतने 
अविक पत्र उनके पास तथा कल्यागरूपाउकके पास आये और अत्रतक 
आ रहे हैं कि उन सबको काजड भेजना तो दुर रहा, उनका उत्तर 
लिखना भी कठिन हो गया । खये कीतन करनेंकी बात तो बहुत 
शेड छोगेंने खीकार की, अधिकांशने तो काजल ही माँगा । शर्माजीके 
गत काज कितना संग्रह था, जो इसने लछोगोंकों दिया जाता । 
अतः लोगेंकों निराश ह्वी होना पड़ा | इससे अब काजल मँगानेंके 
| श्रीअमरनाथजीको, श्रीखाबीजीकों और कल्याण-सादकको 
कोई भी सहून क्रपया पत्र न लिखें । जिनको भगवान्‌ और मगवल्लामरं 


0 20406 थे 
|. अ्रद्राविश्वास हो, वे अपने यहाँ कमसे-कम २४ घेंटेतकः हो सी 
! तो तीन या सात दिनोतक-- 


वि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

जा हरे (रास हरे राम राम। रास हरे हरे ॥ 
| उ। --इन सोलह हक च क्रे 

 प्प्प इन सोलह नामेंके मन्त्रका 


६ । बीती 
४ अखछण्ड-कोतन करावे । कट 

या की ७ 5 अल >>) 
अनपर भगवानूऊ मात या चित्रके पास शुद्ध चृतका दीपक पक 


दीपक आक्ण्ड 
अखण्ड रहे यानी जबतक कीतेन होता रहे, तंबंतक 


>22 


गो 


ज्जी 


नाम-कीतन-महिमा २२१ 


नहीं और उसी दीपकसे काजल .बना छ | काजल बनाना गृहस्थमें 
प्रायः सभी जातते हैं । दोयकक्े ऊपर टेंढ़़ां सकोरा रख दो | अथवा 
एक हॉँडीमें पाँच-सात छेद करके उस हॉँडीको दीयकपर रख दें । 
काजल बनता जायगा. और दीपक #जबुझेगा नहीं | घी बीच-बीचमें 
दोपकर्मे देते रहें, जरूरत हो तो बत्ती भी बदलते रहें, पर खयाल 
रखें, अत्ती बुझने न पावे | दूसरी बत्ती जब्ण देनेपर ही पहलीको 
निकाल | 
अखण्ड-कीतनकी विधि यह है कि. कम-से-कम दो-दो आदमी 
लगातार दो घंटेतक कीतन करते रहें, ( आदमी कम हों और कर 
सकें तो चार घंटेतक दो आदमी कीर्तन करते रहें ) उत्तका समय 
परा होते ही दुसरे दो संझन आ जायँ और वे जब कीतन करने 
ल्‍गों, तब पहलेके दोनों चले जाये | यों कोतन जारी रहे | दो घंटे 
दिनमें और दो घंटे रातमें वही आदमी कोन करें तो २४ आदमियों- 
से अछण्ड-कीतन हो सकता है । प्रके। मुहल्लेके छोगेंको 
मिलकर कीतन करना चाहिये | लियाँ भी कीठेत कर सकती हैं, 
परन्तु उनके साथ पुरुष नहीं रहना चाहिये--इस प्रकार कोतन करके 
काजल बनाया जा सकता है और श्रद्गा-भक्ति तथा विश्वाप् होगा तो 
बह काजल श्रीअमरनाथजीकरे लेखमें बताये हुए काजल्स कम महत्लका 
नहीं होगा | छोगोंको पत्र न लिखकर कॉतन करन-करानका श्रम 
खीकार करके खयय काजल बना लेना चाहिये | 
"७. रे श्त-ः 


। श्रीभगवन्नाम महिमाके कुछ पद 
। (१) 


( राग जोगिया--ताल मूल ) 
उन्‍्दन नित्य हृदयसे 'भगवन्नामः मोह-नाशक सुख-घाम । 
उरमहंस-ऋषि-सुनि-तापसजन सिद्ध -योगियोंका . विश्रास ॥ 
सक्तोके-प्रेमीजन- मनके जीवनका छुचि परमाधार । 
उपनत्ताप-नाशक जन-जनका परम पुण्यमय श्वान्ताकार ॥ 
लभी साधनोंका परमाश्रग् सबं-सिद्धिदायक शुभ-मूल । 
स्र्शमात्रसे ज़रू जाते सब अध जेसे पावकसे तूछ॥ 
उता-पितामद्-माता-धाता, भर्ता, जाता, गुरु, आचार्य । 
जे। जंसे भज़ता, उसका बन वैसे ही करता सब कार्य ॥ 
क्स्ता सिद्ध लंदज हो सत्वर जनके धर्म, काम, झुचि अर्थ । 
*ैता मोक्ष, सिद्धू करता फिर प्रेस दिव्य पतञ्ञम पुरुषार्थ ॥ 


(२) 
( श्रोभगवज्नामा्ठटक ) 


धरने भट 
संधुरन जहँ सब त्त मधुर, सुभ मई अति सुभ धाम। 
फसबन महे बच है 
। बस ५ न परम, केवल हरि को नाम ॥ 
+ ते तणतक सकल जरा क । 
रन्‍ कं सकल गा ग. कास 
र्‌ सत्य माया के 


सत्य जग, केवल हरि को नाम ॥ 
सिखवे ः सब ब्रिधि प्रानारास । 
> सुमिरन सदा, क्रेचछकः हरि को नाम ॥ 
कब द्वें जायें बिराम। 
केवल हरि को नाम | 
आन महँ श्रीहरि पूरन-क्रास | 


0 


श्रीभगवन्नास-महियाके कुछ पद 


हरि-जन नित जहँ गावहीं, केवठ हरि को नाम ४ 
अहो दुःख अति दुःख यहि परम दुःख दुख-ठाम । 
काँच-हेतु भूल्यो रतन, केवछ हरि को नाम ४ 
भरो. श्रवन महँ, जपो नित, श्रीहरि-नास छलाम | 
शावों गावों नित्य प्रति, केबल हरि को नास॥ 
तृन-सम कर सब विश्व कहे, राजत सब को स्थास । 
चिदानंद्रमय), सुदछू-चन,  केवछ हरि को नाम | 
(३) 
( राग बिहाग ) 
राम राम राम रास राम राम राम 
राम राम राम राम राम राम राम | 
जगविश्राम ! मंगलूधाम ! प्रणकाम ! सुन्दर नाम ॥ 
योग-जप-तप-ब्रत नियम-यम, _ यज्ञ-द्दान अपार । 
राम-सम नहिं एक साधन, राम सब आधार ॥ 
सब मिल कहो जय जय राम ॥ रासम० ॥ 
राम गुरु, पितु-मातु रामहि, राम सुहद उदार। 
रास स्वामी, सखा रामहि, रास प्रिय परिवार ॥ 
सब मिल कहो जय जय राम ॥ राम० ॥ 
राम जीवन, राम तन-मन, राम धन-जन दार। 
रास सुतः सुखन्साज रामहि, राम प्राणाधार ॥ 
सब मिल कहो जय जय राम ॥ राम० ॥ 
राम राग/  विराग रामहि। रास स्नेहागार | 
रास प्रेमद) राम ग्रमिक,. प्रेम-पाराचार || 
सब मिल कहों जय जय रास ॥ राम० ॥| 
राम बिधि; शिव रास) पालक विष्णु विश्वाधार । 
राममय जग) राम जगमय) रासही विस्तार ॥ 
सब मिल कहो जय जय राम ॥ राम०॥ 


श्रीभगवनज्ना म-चिन्तन 


(०) 


( राग ईमन--ताल ज्िताल ) 
नारायण झ्ुभ नाम दिव्य है मड़ूछमय कल्याणा5घार । 
आर्ति-विपत्ति-ताप-अब-तम-हर दिल्न्य सुख-सुधा-पारावार ॥ 
हो यदि कहीं, किल्ली भी कारण) शुभ नारायण नामोच्चार । 
हरि-पाबंद आयें, हो मीत भरें यम-दूत भीषणाकार ॥ 
नारायण शुभ नाम दीन-जन-आश्रय मधुमय मोक्ष-द्वार । 


अुक्षि-सुक्ति शुच्ि-शान्ति नित्य पर-धाम-सुदायक सहज उदार ॥ 
भाव-कुसाव-अनख, 


आतुरता-भय-संकेत-हास-मनुह्मर । 
किली हेतु “नारायण! कहनेपर हो संकटसे उद्धार ॥ 
(०७५४) 

( राग आसावरी--तारू रूपक ) 
साधन नाम-सम नहिं आन । 
जपत  सिव-सनकादि, 


| सारद-नारदादि 
नाल के बे मिस्त भी' 


सुजान ॥ 


प्रन असुभ भांग्य-बिधान । 
नाम-ब्ररू मानव लू्हत सुख सह: 


ज मन-अनुमान ४ 
नाम टेरत टरत दारुन त्रिप| *. 

आत्त करि) नर-नारि; 

नाम के परताप 
नाम-बर सागर 


सोक महान । 
हि सब रहे सुच्ति सहिदान ॥ 
ते जछ पर तरे पाषान। 
४' उलाध्यों सहज ही हनुमान ॥ 
नाम-बल,. सभव सकल जे कछु असंभव जान । 
धन्य ते नर, रहत जिनके नाम-रट॒ की बान ॥ 
पाप-घुंज॒ अजारिबे-हित प्रबल 


रु पावक-खान| | 
होत छिन महं छार, निकसत नाम जान-अजान ॥ 
नाम-सुरसरि में निरंतर करत जे जन 


नहान ॥ 
[०५ कई रे ४ 
मिटत तीनों ताप; मुख नहिं. होत कबहुँ मान ॥ 


श्रीभगवन्नात्न-महिमाके कुछ पद 


जगाम-आश्रित जनन के मन बसतः नित “भगवान + 
जरत खरत कु-बासना।ः सब तुरत लण्जा-मान था 
नाम जीवन; नाम अमरित) नाम सुख को थान-। 
नामनरत जे नाम-पर ते पुरुष अति. मतिमात्न ॥ 
नाम नितः आनंद-निरझर) “अति: पुनीत! पुरान। 
मुक्त - सत्वः होत: जे जन करत सादर पान ॥ 
नाम जपत सुसिद्ध जोगी बनत समरथवान | 
नाम तें डपजत . सु-भगति) बिराग सुभ बलवान ॥ 
नाम के परताप दीखत अ्रकृति-दीप जबुझान। 
नाम-बछ.._ छगत प्रभामय  भानु तत्त्व-ज्ञान ॥ 
नाम की महिमा अमित, को सके करि ग्रुन-गान। 
राम ते बड़ नाम) जेहि बहू बिकत श्रीभगवान ॥ 


(६) 
( राग आसावरी ) 

भली है राम-नाम की ओट। 
जिन्ह छीन्‍्हीं तिनके मस्तक तें पढ़ी पाप की पोट ॥ 
राम-ताम सुमिरन जिन्ह कीन्हो छगी न जम की चोट । 
अन्तःकरन भयों अति निरमल रही तनिक नहिं खोट ॥ 
राम-नाम हीन्‍्हें ते जर॒ गह माया-ममता-मोट । 
राम-नाम तें मिले राम) जग रह गयो फोकट-फोट ॥ 

(७) 

( होरी काफी-ताल दीपचन्दी ) 

भूल जग के विषयन कों) जप मन हरि को नाम ॥ 


दीनबंधु हरि करुना-सागर। पतितन के विश्राम । 
आपद-अंधकार महेँ.. श्रीहरि पूरन-चंत्र लकाम ॥ 


भ० चि० १५-- 


श्श्द 


श्रीभगर्व॑ज्ञाम चिन्तन 
पाप-ताप संब मिटे नाम तें। नास होहिं. सब काम । 
जम के दूत भयातुर भागे, सुनत नाम सुख-धाम # 
भाग्यवान जे जपतः निरंतर नाम सदा निष्काम | 
निरख सुखी सत्वर हों मूरतिं हरि की जग-अभिराम ॥ 
भाग्यहीन जिन्हें के मन-सुख महँ बसत न हरिको नाम । 
नरक-रूप जग जीवन तिन्ह-को भूंमिभार अध-धाम ॥ 
(८) 
( राग भेरवी--ताल झपतालू ) 


कर॑ मन हरि को ध्यान; रास-गुन॒ गाइये । 


अम-मंगन॑ सब देह सुरति बिसराइये ॥ 
इरि-संकोर्तन करत अश्नुधारा बहै । 
गदगद होवे कंठ) परम सुख सो हछहे॥ 


घुलकित तनु हरिप्रेम हृदय जो नाचहीं । 
सुर-खुनि ताकी अलन्लुपम गति नित 


जाचहीं ॥ 
नाम छेत सुख हँसत, कबहँ कर रुदनहीं 
ताक, हिंय मिल. करहि  देयामंय * सदनहीं ।| 
(९५) 
( राग पीलू-बरवा-ताल 'घुमाली ) 
न्धुगणो' |... मिक्ू: कहो अमसे 


“यदुपति . ब्ज़पति इयासा-इयास ।? 
सुदित चित्तसे घोष करो पुनि 

“पतीतपावन राधेइयाम ॥? 
जिह्मा-जीवंन॑ सफल करों. कह- 

जय यहु-नन्‍्दंन, जय-घंनइ्याम।? 
हृदय खोल” बोलो, मत चूको- 


“रुक्मिणि-वल्लले स्यामा-इ्याम ॥? 
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अआीभगवज्नाम-सहिसाके/ कुछ पद 


नव-नीरद-तज्ञ गौर, मनोहर, 

“जया श्रीमाधव ... जय बलराम ।? 
डभय सरखखा सोहलके पघ्यारे-- 

“जय श्रीदासा); - जयत्ति सुदाम ॥? 


परमभक्त निष्काम-शिरोमणि-- 
८“उद्धव-अजु न झोभा-घाम ।? 
ओअम-भक्ति-रस-ल्ीन न्षिरन्तर 


(बिदुर/ विद्ुस्ण्मृहिणी अभिराम ॥? 
अति उमंगसे बोलो. सन्‍्तत-- 


“यदुषति बजपंति इ्यामा-इयाम ।? 


मुक्तकठसे सदा पुकारो- 
“पतीतपावन राधेश्याम ॥? 
( १० ) 


( राग पील्ू-बरवा ) 
बनन्‍्छुगणो ! मिल कहो प्रेमसे-- 


“रघुपति राघव राजारास ।? 
झसुदित >़ित्तते घोष करो पुनि- 
“प्तीतपावन सीताराम ॥? 


जिह्ला-जीवन_ सफल ,करो. कह- 
“जय रघुनन्दन) जय +सियारास-।? 
हृदय खोल - बोलो मत >व्यूको- 
“जानकिवल्लभ सीताराम ॥? 
गोर रुचिर, मद घन्रइयाम छबि, 
ध्जय लक्ष्मण, जय जय श्रीराम ॥? 
अनुगत परम 5 अज्युज रघुबरके- 
“भरत-सम्रुहन शोभा-धाम ॥? 


२२७ 


२५८ 


ओभगवन्नाम-चिन्तन 


डमय सखा राघवके प्यारे- 
“कपिपति,  छकापति । अभिराम ।? 
परम भक्त निष्काम-शिरोमणि 
जय श्रीसारुति. प्रण-काम ॥? 
अति उमंगसे बोलो संतत- 
रघुपति राघव. राजारास ।? 
मुक्तकढ ह्दो सदा पुकारो- 
“पतीतपा््वन सीताराम ॥? 


(00९00) 


पु 
( राग भरवी--ताल दादरा ) 


9000 अल भाई । 
2 8 न 0४ जनम सदा दुखदाई ॥ 
अति दुरलूम मनुज-देह मे 


इतनेहि में -'कठिन 5/औ 808: | 
रत्यु-निकट देखि-देखि अति कह हे । 
सोच. करत मन-हो-मन अति भय 08 ॥ 
हाय « मैं न «भज्यो त। « पछिताई । 


१: कहा करयो. माई 
खत्यु प्रान-हरन करत 9020, % इ्॥ 


पर हर" कु ञ्च त्त छु ड्ाद्दे प्‌ 
महादुःखल रहो छाय,' बिफ़ल ही हर ॥! 
ध 054 


श्रीभगवनश्नाम-महिमाके कुछ पद 


पापन के फल-स्वरूप बुरी जोनि पाई । 
दुशख-भोंग. करत. पुनि नरकन महँ जाई॥ 
बार-बार जनम-रूत्युः ब्याधि अरु. छुढ़ाई। 
झेलत अति कठिन कष्ट, शांति नाहिं पाई॥ 
व्यहि, विधि भव-दुख अपार बरने नहिं जाई। 
अव-मेषज राम-नाम, । | श्रुति-पुरान गाई ॥ 
राम-नामस_ जपत त्रिबिध_ ताप जग-नसाई । 
ऊँगल-करन सब बिधि _ सुखदाई ॥ 


पराम-नाम 
अ्रम-मगन मन ते सकल कामना बिहाई । 
जोइ. जपत रामनन्‍नाम सोई सुकति पाई ॥ 


(१२ ) 
(शांग बिहाग--ताल दादरा ) 


अ्म-सुदित मन से कहो राम रास राम। 

अओ्री राम राम राम) श्री रास राम. राम ॥ 
] चड 2: 

पाप करें) छुःख. मिट्टें,.. छेत. राम-नाम्र | 

-भव-समुद्र सुखद . नाव, 5क राम-नाम ॥ 

परम सांति-ुख-निधान -& नित्य. राम-नाम। 

मनिराधार को... अधार एक राम-नाम ॥ 


परम «गोप्य,... परम इष्ट मंत्र;  राम-नास । 
एक राम-नाम ॥ 


संत-हृदय सदा बसत 
दिव्य राम-नाम । 


महादेव. सतत जपत 


-कासि मरत मुक्त करंतः केहत राम-ताम ॥ 
मात-पितो,.. -बंधुन्सखा) सबहि / राम-नाम । 
एक शाम-नाम ॥ 


भक्त-जनने-जीवन-धन 


श्श्थ 


श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


(१३) 


( राग आसावरी- तीन ताल ) 
भा नित राधा नाम उदार। 
जाहि स्थाम नित रटत रहत हिय भरि उल्लास अपार ॥॥ 
चौदह भुवन-लोकत्रय्र-स्वामी अखिल जगत-आधार । 
सोड नित जाके हाथ बिकानो, करत रहत मनुहार ॥ 
जाके दरस हेतु. मुनि तरसत ज़ानि सार-कौ-सार । 
सुमिरों सोइ राधा-पद-पंकज निसि-दिन बारंबार |] 


(१9) 
( होरी काफी-त्ताल दीपचन्दी ) 
जोर सब भूल भछे ही, श्रीहरिन्ाम न भूल ॥॥ 


चुधामय सब के हित, सबके |] 
श्रीहरिनाम-भजन से पहुँचत ४० 


0 3ते भव-सागर पर-कूल ॥ 
रोग, सोक, स॑ 


श्रीभगवन्नास-मंहिसाके कुछ पद 


फ्लेया. जिसने है कभी हरि-नाम- भय-अ्रम-भूलसे | 


तर गया वह भी तुरत, बन्धन कटे जड़-मूलसे ॥ 
हैं सभी पातक पुराने घास सूखेके समान । 
भस्म करनेकों उन्हें हरिनाम है पावक महान ॥ 
सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा। 
सभी अघ हैं नष्ट होते नामकी स्म्तिसे तथा ॥ 
जाप करते जो चंतुर नर सावधानीसे सदा। 
वे न बंधते भूलंकर यम-पाश दारुणमें कदा ॥ 
चात करते, काम करते, बेठते-उठते समय । 
राह चलते नाम लेते बिचरते हैंल्‍वे। अभय ॥ 
साथ मिलकर प्रमसे हरि-नाम करते गान जो । 
मुक्त होते मोहसे कर अम-अम्त पान सो ॥| 


(१६) 
( शर्ग आंसावरी--ताल 'घुमाली ) 


मेरे एक राम-नाम आधार | 


हूँढ थक्‍यों पर मिल्यो न दूजो, भीर परेको यार ॥ 


देखे-सुने अनेक महीपति, पंडित, 'साहूकार। 
जद्यपि नीति-धरम-धन-संयुत, नहिं अस परम उदार ॥ 
मात-पिता, आता, नारी, सुत, सेवक बंध अपार । 
वबपद-कालछ महँ कोड न संगी, स्वॉर्थंमय सलार ॥ 
करि करुना दयाछ गुरु दीन्‍्हों, राम-नाम सुख-सार । 
'दुसर भव-पागर महँ अटक्यों बेरो उतरथों पार ॥ 
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